जम सि. 
अनुवादक के दो शब्द 
््ु 
न्श्श्ड शक झ 

प्रस्तुत पुस्तक 'भावना-विवेक' के मूल लेखक हें मेरे 
आदरणीय श्रद्धाभाजन गुरुवय श्रीमान्‌ कविरत्न पं? चैनसुखदास 
जी न्यायतीर्थ। यह आपकी करीब आठ वर्ष पहले की रचना है । 
यह संस्कृत में है। इसकी संस्कृत आकर्षक और सुवोध हे। 
संम्कृत, कविता, प्रणयन में आप बड़े कुशल और सिद्धहस्त हैं । 
आभावना-विवेकः के अतिरिक्त “निक्षेप-चक्र', 'पावन-प्रवाह' 
आदि कई संस्कृत ग्रन्थों की रचनाएं आपने की हैं जो अभी 
पुस्तक-रूप में प्रकाशित नहीं हुई । 

“भावना-विवेक' में पोडशकारण भावनाओं का वर्णन 
हैं। इन भावनाओं का जैनधर्म में जो महत्व है, उससे प्रत्येक 
जैनबन्धु अच्छी तरह परिचित है। भाद्रपद मास में कोई इन 
भावनाओं का पूजन करते हैं, कोई वर्णन सुनते हैं और कोई 
व्याख्यान करते हैं । इनके इतने महत्व का कारण यह है. कि ये 
मनुष्य को तीर्थंकर बना सकती हैं । इनके विना कभी कोई तीर्थ- 
नहीं हो सकता । इन भावनाओं में सारे जैनवाड,संय का सार 
आपगया है | ये रत्नत्रय के विस्तार स्वरूप हैं । 

जहां तक मेरा खयाल है-इन भावनाओं का विस्तार से 
वर्णन करने वाल! कोई प्राचीन यः अवोचीन संस्कृत या श्राकृत 





[सख्त] 





हन्ड कर हक सु 
ग्रन्थ नहीं है | रेथू (र्यधू) कवि की एक प्राकृत जयमाज्ना देग्बने 

में ऋचश्य आई है। इससे प्राय: सभी विद्वान परिचित होंगे। 

पर इसमें इस विषय का सर्वाज्भपूर्ण वर्णन नहीं हे । इसमे तो 

प्रधानतया पोडशकारण भावनाओं की प्रशंसा की गई है, विपय 

को खोल कर नहीं समझाया गया । यह कमी थी, जिसको 

'भावना-विधेक' ने पृछ श्रंशों में पूरा किया है । 


जब सेन इस प्रंथ को देखा तो मेरी इच्छा हुई कि इसे 
हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित कगया जाय। क्योंकि हिन्दी 
अनुवाद के विना साधारण जनता इससे कोई लाभ नहीं उठा 
सकती थी। यह विचार मैने मूल लेखक महोदय से अ्रकट किया 
और उन्होंने इसका हिन्दी अनुवाद करके प्रकाशित कराने की 
स्वीकारता दे दी। अनुवाद करने का यह मेरा प्रधम प्रयास है । 
मुझे भी ऐसा लगता है. कि अनुवाद जैसा होना चाहिये चैसा 
नहीं हुआ। फिर भी मुझे! इससे असन्तोप नहीं है, फ्योंफि इस 


अनुवाद को मैंने इस क्षेत्र में पदापण करने का साधन-सात्र 
साना है । 


मेरे चिरमित्र और सहाध्यायी श्री पं० श्रीमकाश जी शाम्नो, 
न्याय-काव्यतीर्थ ने इस अनुचाद में मुझे पर्याप्त सहायता दी है । 
विनय-सम्पन्नता' एवं 'शीत्प्रतेष्वनतिचार! . नामक भावनाओं में 
कई अंश तो केवल उन्हीं की रचना हैं। इसके लिये में उनका 
काफी कृतज्ञ हू'। मूल लेखक महोदय फी असीम कृपा के लिये 
तो में क्या फहू'। मेरे पास इतने शब्द नहीं जो मैं उनके प्रति 
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कृतज्ञता प्रकट कर सकूं । में तो केवल यही कह सकता हू' कि 
जैसा और जो कुछ में हूं--सब इन्हीं की कृपा का फल है । 
इस पुस्तक का प्रकाशन 'सद्बोध-अन्थमाला” से हुआ है। 
यह इस 'ग्रन्थमाला' का प्रथम पुष्प है। इस गन्थसाला की 
स्थापना श्रद्धेय गुरुवय श्री पं० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ के सत्त्‌- 
प्रयत्न से हुई हैं। आपका उद्देश्य कि इस ग्रन्थमाला से जैन- 
प्रन्थ प्रकाशित ' होते रहें और कम्म कीमत में जनता के पास 
पहुंचें।' मेरे चिर मित्र पं० मिलापचन्द्रं जी शास्ती न्‍्यायतीर्थ ने 
अपने स्वर्गीय पूज्य पिता जी श्री मगनलाल जी पहाड्या की स्वृति 
में इस ग्रन्थमाला को .१४०) रु० प्रदान किये हैँ । ... आपके 
अतिरिक्त एक दानी सज्जन ने भी जो अपना नाम प्रकट नहीं 
करना चाहते--इस प्रंथमाला को १४०) रुं० प्रदानः किये हैं। 
आप लोगों का विचार है कि यद्द रकम ज्यों की त्थों बनी रहे और 
पुनः पुनः इससे ग्रन्थ प्रकाशित होते रहें। उक्त दान के लिए 
दोनों महान्लुभावों को धन्यवाद दै। स्वर्गीय श्री मगनलाल जी 
पहाड्या का चित्र साथ में है । 
प्रस्तुत पुस्तक का मुद्रण भी पं० अजितक्ुमार जी शास्त्री ने 
अपने अकलंक प्रेस मुलतान से किया है । आपने इस पुस्तक को 
बहुत सावधानो से छापा है। प्रफ आदि देखने में आपको बहुत 
समय लगाना पड़ा । एतदर्थ धन्यवाद | प्रेस कापी को दुबारा 
देखने का समय न मिलने एवं जल्दी के कारण कई अशुद्धियां 
रह गई हैं । कई जगह टाइप उठा नहीं दै। अतः आवश्यक 
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शुद्धि-आ्शुद्धि पत्र साथ में दे रद हैं। पाठकों से हमारा अछुरोव 
है कि दे इसके अदुलार को शुद्ध कर लें। एवं अन्य मी 


के 


ऋशुद्धियां दृष्ठि आते तो उन्हें छुघार कर पदुन का कष्ठ करे 





आज कि 


गब्रदि पाठओं से इस पुल्तकछ की पदू कर झुंछ मी आत्म- 
क्वान प्राप्त किया एवं अपने जीवन में इन झावनाओं को उठारन 
का ननिऊ भी प्रवनत किया तो इम अपन परिश्रम की सफल 
समम्भग। उनता से निवेदन है कि इस पुन्क को अपनावे । 
ग्रेयमाला शीघ्ष ही दुसय पुष्प निकाल रही £ । 
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अशुद्ध शुद्ध 
यर्भावे यैभावे 
चिन्तता चिन्तना 
तीथेकरप्रकते तीथकुअक्रते 
की की ऐसी बात नहीं 
सप्ताप्रमं पाद-. सप्ताष्टटयुग्म॑ क्रम 
युग तथाहु युग्ममाहुः 
पदाथें न हो... पदा्थेका वियोग न ही 
संह्द सह्ढे 
मति: स्यात्‌ गतिः स्थात्‌ 
द्रविणादिद्र॒व्यम द्रविणादिचस्तु 
दृष्टिस्वप्रतिक्षणम.  इंष्टिस्ववन्न प्रतिक्षणम्‌ 
नारको नारकः 
नास्थात्ना नास्थान्राह्म 
छुचदद्‌ उद्छुत्‌ 
विचिकित्सता विचिकित्सिता 
प्राप्ति होगी >. >६- 
उपगृहनमिद्रं उपगूहुमिदं 
केचिदुद्ल _ केचिदह्न 

- अंगद्ये ही खंगहये ततू 
नपेक्षामेद नपेक्तभेद 
प्रत्ययेन देतुनेद 
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४ श्री जिनेशिने नमः ह- 


भावना-विवेक 


“६ भाषा टीका सहित ) 


यभपिर्भोहतन्त्रोष्य-मास्मतन्त्रो भवेन्नरः । 
तान्‌ भावानालुमो नित्यं मनसा कर्मणा गिरा ॥१॥ 
जिन भगण्ों से, मोह के अधीन यह मनुष्य आत्मतंत्र 
अपने अधीन) हो जाता है, संसार में दुख देने वाले कर्मों को 
नष्ट कर मोक्ष को भ्राप्त दो जाता है, स्वतन्त्र हो जाता है, उन भावों 
को में सवेदा मन वचन काय से पूर्ण रूपेण नमस्कार करता हूं । 
जीव की स्वतन्त्रता और परतन्त्रता के, बन्ध और मोक्ष के, 
सुख और दुःख के कारण उसके भाव ही हैं । अशुद्ध भाव जीव 
को कम परतन्त्र बनाते हैं और शुद्ध भाव. उसे कर्म बन्ध से छुड़ाते 
हैं। जब तक यह जीव कर्मों के आधीन _रहता है तब॒ तक उसे 
असली सुख नहीं. मिलता । कम वन्धन से छुटकारा पाकर जब 








यह आत्मा के खरूप में लीन होता बालबिक मुख की 
पाता है । हा हे 
सम्यर्दर्शन, सम्बस्त्ान और सम्बकूचरित्रि जीव के शुद्ध 
भाव हँ--छमाव है । वे इस मोह की परतन्त्रता स हटा कमा 
स्वाधीन बनाते हैं। सिथ्या दशन, सिश्याज्ञात ओर मिश्चाचारिद्र 
जीव के अशुद्ध भाव हँ--खभाव नहीं. ऋमभंदिय से उत्पन्न हुए 
विभाव परिणाम हैं |.ये जोब को स्वाधीन नहीं,होन देते । जब 
जीव अपने असली स्वभाव की पहचानता है तव बह सोह का 
छोड़ कर अपने आत्मिक स्वरूप में लीन हो जाता है। इस लिए 
माहतन्त्रतासे छुड़ाकर जीदको आत्मतन्त्र बनाने में शुद्ध भावांकी ही 
प्रधानता सममती चाहिये । उन्हीं साव-सम्पस्दर्शन सम्बेज्जान और 
सम्यक्चरित्र को इस श्लोक में सन बचन ओर काय से नित्य 
नमस्कार किया है और साथ ही इस जीव की. वर्तमान दशा, उसके 
फायण, अपनी भावनाओं से स्वतन्त्र ब्रंन सकने की सामर्थ्य तथा 
बनन्‍्धन से अन्मुक्त कर स्वाधीन बनाने चाले भावों की वनन्‍्दमीयता 
क्रद्दतुको भी अदशित कर दिया हे। 
यदि हंस जानता चाहें कि जीव की वर्तमान दशा क्या 
हूं ९ तो उत्तर मिल जाता है कि यह जीव इस समय कर्म-चन्धन 
सेपरलन्त्रहें। . . के 
परतन्त्र क्यों हैं? भोह के आधीान होने से। मोह कर्म 
जीव के साथ ऐसा लंगां है कि जिसके रहते हुए जीव सहसा 
वन्वन मुक्त नहीं हो सकता । जीव के कमेवन्ध और पराधीनता 
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का यही प्रधान कारण है। इसके साथ और कम भो बन्ध के 
कारण वन जाते हैं । यदि यह्‌ न रहे तो और कर्म अपना विशेष 
फन्न नहीं दिखा सकते | जसे--मोह के साथ जो अज्लान (कुक्षान) 
होगा वह बन्च का कारण होगा, स्वतन्त्र अज्ञान नवीन वन्ध का 
कारण नहीं हो सकता । मोह की महामद माना गया है। जिस 
तरह तेज़ शरात्र पीने वाले मनुष्य को अपने और पराये का ज्ञान 
नहीं रहता वैसे ही जीव भी मोह के नशे में पागल हो जाता है, 
अपने स्वरूप को भूल जाता है और पर-पदा्थों में भी आसक्ति 
करने लगता है । यदि वह इस मोह कम से उन्मुक्त हो.जाय तो 
स्वतन्त्र हो सकता है। जिस जीव के जितना तीजत्न मोह है चह 
उतना ही अधिक वद्ध है और जिसको शुद्ध भावों की जितने 
अधिक रूप में प्राप्ति हो चुकी है बह उत्तने ही अधिक आंशों में 
आत्मिक खतन्‍्त्रता आप्त कर चुका है, मोक्ष के निकट पहुंच गया 
है'। चाहे तो -प्रत्पेक़े भव्य इन शुद्ध भावों के अवलम्बन स 
अपने को-मोह की परतन्त्रता से छुड़ा कर आत्मिक खतन्‍्त्रता के 
स्थान मोक्ष तक पहुंचा सकता है।,. - 

अपना सब से अधिक उपकार करने वाला ही संसार में 
नमम्कार और स्मण्ण करने योग्य-सममका जाता हैं । ये रत्नत्रय रूप 
शुद्ध भाव जीव के सब से अधिक उपकार करने वाले दें। इस 
लिये यहां उनको नमस्कार किया है. । " 

आगे के सक्वोक में यह दिखलाते हूँ कि श्रद्धा,-ज्ञान और 
आचरण के बिना यह जीव संसार में परिभ्रमण करता है अतः 


संसार से पार करने वाले ये ही भाव नमस्कार करने योग्य हैं 
थान्‌ स्वभावान बिना आन्‍्ता; विश्रमाक्रान्तचेतस: | 
ते भाव्राः स्युनिराबाध मन्नमस्क्ृति-गोचरा: ॥१॥ 


मिथ्याज्ञानी जीब जिन सम्यग्दशेनादि स्वभाव-स्वाभाविक 
धर्मो-की प्राप्ति के बिना संसार में परिभ्रमण करते रहते हैँ थे 
स्वभाव विना किसी प्रकार की बाधा के मेर नमस्कार फे विपय 
बनें । ह 

जब तक सम्यग्दशनादि की प्राप्ति नहीं होती तव तक इस 
जीव पर. विपरीत ज्ञान का प्रभाव रहता है और उसके प्रभाव के 
कारण ही अपने हित-अहित की न पहचानता हुआ यह. अनेक 
तरह से क्मवन्ध करके अपने संसार की सन्तति को बढ़ाता रहता 
हैं और चतुर्गेति मे भ्रमण करके जन्म मरणं के दुःख 'सहता 
रहता है। अथवा यों कहना चाहिये कि सम्यस्दर्शनांदि फी प्राप्ति 
ने होना ही जीव का संसार है ओर उनकी प्राप्ति ही मोक्त है। 
उक्त पथ से उन्हीं परम मोक्ष के कारण भूत शुद्ध खभावों को 
अपने नमस्कार के विषय बनाना चाहते हैं। ओर “अश्रेयांसि वहु- 
विघ्नानि” यानी--अच्छे कामों में बहुत विघ्ले आते हँ-इस कथन 
का ख्याल करके अपने इस नमस्कार रूप पचित्र काये में फोई 
विष्न न आवे इसके लिए “निराबाध॑' पद्‌ देकर इसमें विघ्न का 
अभाव होने की प्राथना और उत्कट इच्छा भी प्रकट करते हैं| 


आगे के पद्य में यह वतलाते हैं कि अरिहंत सिद्ध आतचाये 


[४] 


उपाध्याय और साधु ये पांच परमेष्ठी सी सयग्दशंनादि भावों के 
द्वारा ही बनते हैँ अतः पाठकों को उन भावों को ही नमस्कार 
करना चाहिये | 


सकला। विकला; सर्चे सर्वज्ञा परमेष्ठिनः । 
त्रयश्वान्ये भचन्‍्तीह भाषेमावान्नमस्कुरु ॥३॥ 


सकल (शरीर सहित) ओऔर.विकल (शरीर रहित) सर्वज्ष 
अर्थात अरिहंत और सिद्ध पस्मेष्ठी तथा अन्य तीन आचाय, 
उप्राध्याय और साधु परमेष्टी--ओे सब भावों से ही बनते है, इस 
लिए भावों को नमस्कार करो क्योंकि इन पूज्य पदों के भाव ही 
मूल कारण हैं-उनकी समाराधना से ही हम इन पृज्य पदों को 
"प्राप्त कर सकते है । हे 
... जो परमपद-लोक से-. पूज्यपद-में स्थित रद्दे उसे परमेष्ठी 
करते हैं। पसमेष्टी पांच हं--अरिहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय 
ओर साधु । इनमें साधु पद्‌ सामान्य है। जो भी ग्रह सम्बन्धी 
आरम्भ परिग्हों का त्याग करके अपने आत्म-कल्याण के मार्ग में 
लग गया है उसे साधु कहते हैं। आचाय और उपाध्याय पद 
विशिए्ठता के द्योतक हैं । जो साधु संघ में पाठन का काम करते 
हैं वे उपाध्याय हैं और संघ के नेता आचाय कह्दे जाते हैं। सामान्य 
साधुओं से इनके भाव छुछ चंढ़ें हुए होते हैँ। अरिहंत और सिद्ध 
परमेष्ठी का स्थान सब में उत्कृष्ट हैं। अरिहंत परमेप्ठी की सशरीर 
मुक्त और सिद्ध पस्मेष्टी को अशरीर मुक्त कहते हैं। अपरनि:श्रेयस 





६ ६।॥ 
हा अपिजरीजरी 





ओर परनि:क्रेयस शब्दों से भी इन्हीं पी की सम्बोधित क्रिया 
जाता हैं। इनका विशेष स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिये :-८ 


तेग्हबें और चादहयें गुणुस्थानवर्ती जीवों की सशगेर मु 
था जीवनमुफ़ कहते हैं। क्षपक श्रेणी+ घाले जीव के दशर्चे गुण- 
स्थान के अंत में सोहनीय कर्म का नाश हो जाने पर चाग्दत 
शुणस्थान की प्राप्रि होनी है छोर फिए अंनमुंद्रत के बाद कासा- 
वग्णीय दर्शनवग्गीय और अंतराय कर्मके एक साथ नष्ट है। जाने 
स वह जीव तेरहूत्र गुण-स्थान को प्राप्र होता है। इस गुणरथान 
तक जीव के सब मिला कर ऋमों की ?४८ प्रकृतियों में से ६5 
प्रकृतिय नष्ट हो चुकती है। अर्थात झ्ञानावर्णीय की » दर्शना- 
चरणीय की ६ मोहनीय की रद अंतगय ४ नामकर्म * की १४ और 





+ चरित्र मोहनीय कम की अवशिष्ट २+१ प्रकृतियां का जहां 
क्षय किया जाय उसे ज्ञपक श्रेणी कदते है। 

+ मुहूते से कम और आवली से ज्यादा काल को अंतमुहते 
कदते है। मुहूर्त ४८ मिनट का तथा आवली एक श्वास मे 
असंख्यात होती हू ।.*, 

# नरकगति, तियद्वगति, नरकगयलुपूर्यी, तियम्ग यानुपूर्वो, 
द्वींड़िय, त्ींद्रिय, चतुर्टिद्रिय, उद्योत,. आतप, एकेंद्रिय: 
साथाग्ण, सूक््म और स्थावर इन नाम कर्म की तेरह 


उक्नृतियों, का नाश होता है । 


[७] 


ब््न्ट 


सिर 





आयुकर्म+ की ३ ड््स तरह इसे गुणस्थान में ६३ प्रकृतियों की 
सत्ता नहीं रहती । और इसके फलस्वेरूप उस जीव के अनंतज्ञान, 
अनंतद््शन, अनंत सुख और -अनंतवीय नामक अन॑ंतचतुष्टय तथ' 
क्ञायिक-सम्पक व, क्षायिक-चारित्र, क्षायिक-ज्ञान, क्षायिक-दशेन, 
जक्षायिक-दान, क्ायिक-लाभ, क्षायिक-भोग, क्षञायिकोपभोग, 
ज्ञायिक-वीय- ' ये नव केवल लब्धियां प्रकट हो जाती हैं। उस 
अनंत ज्ञानथरी जीव को पूर्ण परमात्मत्व पद प्राप्त हो जाता है । 
बह तेरदवे गुगस्थानवर्ता जीवनमुक्त सयोग केवली का संक्षेप में 
संख्प है। . | कि, 

इसके पश्चान, जब जीव चौदहवें गुणस्थान में चढ़ता है तो 
डसके कर्मों के आगमन: का द्वार सर्वथा बंद हो जाता हैं। तथा 
सत्ता एवं उदयावस्था में प्रांप कर्मो की सर्वोत्कृष्ट निजेरा होने से 
बह कर्मो से सदा के; लिये मुक्त होने के सन्मुख रहता है । शील 
के अठारह हंजार भेद वताये गये.हं उनका वह स्वामी हो जाता 
है। संवर और निज्जेरा का पूर्ण पात्र बह जीव कांय ग्रोग से भी 
गहित हो जाता ६ और इसी लिये डसकी अय्ोग केवली कहते हैं । 

उक्त'दोनों गुणस्थानवर्तों जीव ,अरिहंत- कहलाते; है जिन्हें 
अपरनि:श्रेयस के धारक कहना चाहिये । परनिःश्रेयल शब्द 
सिद्ध पद के लिए कहा जाता है।. सिद्धपद गुणस्थानों के वाद की 
अवस्था है जहां पर केवल आत्मा अपने में ही स्मण करता है) 





- # 7 जंरकांयु तिंयंगायु और देवायु इन तीन आयुकसकी अ्रकृतियों 
का नाश होता है| 
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उस आत्मा का खरूप निरकार निरूजन है; क्योंकि वह आत्मा 
आठ कर्मों से रहित हो चुक--घाति या अवाति कोई भी कर्म 
उसके बाकी नहीं झा । उस आत्मा के घानावरुणीय, दर्शनावस्णीय 
मोहनीय अंतराय वेदनीय आयु नाम और गोत्र इन आठ कर्मों के 
सर्वथा नष्टहो जाने से ऋषश: ज्ञान, दर्शन, सुख चीये, अव्यावाध 
अबगाहन, सूच्मत्व और अगुरुलघु ये आठ गुण प्रकट द्वो जाते 
हैं। उस जीव को अब कुछ भी करना वाकी नहीं, इस लिये वह 
कृत-कृत्य है । उसकी यह अवस्था सादि अनंत है क्योंकि वह फिर 
कभी इस संसार में नहीं आ सकता । लोक के अगप्रभाग में,डसी 
जीव का निवासस्थान है क्योंकि धर्म एवं अधर्म द्रव्य की स्थिति 
यहां ही तक है। ऐसे जीव को सिद्ध परमेष्टी कहते हैं । इस सिद्ध 
परमेष्ठी के सिद्ध गति, केवलक्ञान, क्ञायिकद्शेन क्षायिक सम्यक्त्व 
आर उपयोग की श्रक्रम प्रवृत्ति रहती है । यह परमेछ्ठी गुणस्थान, 
जीव समास, संनना, पर्याप्ति, दशाभाण, आद्वार आदि से रहित होते 
है और इनके सिद्धणति, ज्ञान, दशेन, सम्यक््थ और अनाहार ' को 
छोड़ कर बाकी नौ मंपगंणायें नहीं होतीं। अचशिष्ट तीन परमेष्टियों 


का खरूप इस ही प्रंथ में आगे वर्णन किया दे, इंसः लिये यहां 
सही किया गया। 


यह जीव भावों से ही नरकादि गतियों वाला एवं तीयंडूर 
बनता दे इस लिए भावों को खीकार करना चाहिए--यही, बात 





+ कहीं २ पर सुख के वजाय सम्यक्त्व कहा गया है| 





“कल सर [६]: हे - >> 


'अीजरीपिरीक 


आगे बलि पद्म में कहते | 
भावेस्तियड्‌ नरः स्वर्ग नारकश्वेतनो भवेत्‌ । 
भावस्तीथक्रृतस्तस्मात्सद्भावानुररीकुरु ॥ ४॥ 


यह चेतन ( जीव ) भावों से ही तियञ्व, मलुष्य, देव 
आर नारकी वनता है तथा भावों से ही तीर्थक्षर होता है । इस 
लिये समीचीन भावों को अहण करो। 


जिस जीव के जैसे भाव, होते हैं - उसको - वैसा ही फल 
मिलता हैं। कभी अपने भाषों के बिपरीत फल नहीं मिलता। 
चारों गतियां एँवं तींथकूंर का पुरंय पर्द भी भावों का ही परिणाम 
है। जिसके परिणामों में हमेशा कुंटिलंता और मायाचार रहता 
है वह तिर्यब्च चनेंतां हैं। जिंसके परिणाम नितांत अशुभ रहते 
हैं, जो दूसरों को दुख देंना चाहेता हैं, ' कलंहं-प्रिय होता है. और 
कुत्तों की तरह लड़ता-फगड़ता रहता है उसे नारकीय जीवन आ्राप्त 
होता है ।.' जो दूसरों को सुखी वनाना चाहता है, पुण्य कां संचय 
करता है उसे स्वर्ग मिलता है। तथा 'जो सादा जीवन व्यतीत 
करंता है! और महान कारये करनों अपने जीवन का उद्देश्य बनाता 
है उसे ' मानव शरीर की प्राप्ति होती है'।' जिस सम्यन्हर्टि 
महत्मा की भावना संसार के जीवों' कां कल्याण' करने की होती 
वह तीर्थद्वुर के पूज्य पदं'को पाता है। सार यह है कि निजी 
भाव ही सब छुंछ हैं ओर उनसे जीव अपने को ' जैसा! चाहे बना 
सकते है। सक्भोवों से सद्गति और बुरे भावों से' दुर्गति प्राप्त 





[ ५० ] 





होती है। यदि तुम उत्तम गति ग्राप्त करना चाहते हो या पवित्र 
बनना चाहते हो तो सद्भावों को खीकार करो, अपने भावों को 
पवित्र बनाओ, बुरी विचार धारा को कभी हृदय में स्थान न दो | 
आगे के शक्लोक में यह चताया गया है. कि यह जीव भी 
भआवमय ही है;-- 
जीवोह्यय॑ भावमय। प्रदिष्टो - 
मसनीपिभिः जीवरहस्यविद्धि3 । 
ततः स्वकीयात्म-विलोकनाय, 
भावान्‌ समालोकय मोहसुक्त३ ॥५॥ 


जीव तत्व के रूस्य को जानने वाले विद्वानों ते जीवात्मा 
को भावमय वतलाया है। इस लिये अपने आत्मा का दशेन 
करने के लिये मोह को त्याग कर अपने भावों का ही अवलोकन 
करना चाहिये | हा 

जिस तरह जल की अनंत तरंगों के अतिरिक्त समुद्र और 
कोई चीज्ञ नहीं है उसी प्रकार विभिन्न भावों की कदरों के 
अतिरिक्त जीव तत्व भी कोई खतंत्र वस्तु नहीं है । विभिन्न 
चैतन्य भावमय वस्तु को ही हम जीव” शब्द से सम्बोधित करते 
हैं। इस लिये यदि हम आत्मा का रहस्य जानना चाहते हैं तो 
पहले हमें भावों का रहस्य जानना चाहिये,। पर इस रहस्य 
निदर्शन सें मोह का परित्याग नितांत आवश्यक है । -यदि अ्रम 
बुद्धि और आसक्कि हमारे साथ रहेगी तो भावों' की द्वेयता और 
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उपादेयता का हमें ठीक ठीक पता नहीं चलेगा । अतः मोह- 
रहित हो कर भावों का निरीक्षण: करना चाहिये। 
भाव उपेक्षा करने योग्य वस्तु नहीं हैं कयोंकि:--- 


भावो5रित नाकी निरयोडस्ति भाव, 
- तिर्थदनरों भावमयस्तथारित । 
. सिद्धगोंईपि भावात्मक एवं नूनस्‌, 
ततो न भावाः समुपेक्षणीया। ॥६॥ 


,. भाव ही खग हैं, भाव,दही नरक हैं, भाव ही तियव्न्च हैँ 
ओर भाव ही. मलुष्य हैं । सिद्धावस्था भी भावात्मक है इस 
लिये मनुष्य को कभी भी भावों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। 

जीव की जिस भी अवस्था की ओर हम ध्यान दें उसमें 
भावों के अतिरिक्त और किसी की भी ग्रधानता नहीं हैं । यदि 
हम भावों की ओर ध्यान न दें तो बहुत अनरथ हो जायगा और 
हमारा पतन.होना निश्चित है। अत्येक प्राणी को इस सम्बन्ध सें 
सदैव सतके रहने की आवश्यकता है । अच्छे-बुरे भावों पर दृष्टि 
रखना ओर घुरे भावों की कभी भी उपेक्षा न करना ही श्रेयकर 
है। यही आत्म--निरीक्षण की कसौटी है । जो इस कसौटी का 
उपयोग न करेगा उसके मनुष्य होने से कोई लाभ नहीं है । 

पोडश भावनायें आत्म-भावों को छोड़ कर और छुछ 
नहीं हैं; 
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या आवनाः प्रोडश जैज-शास्त्रे, , 
तीर्थ-प्रणेवव-निदान>भृत्रा। 
व्यावर्णितास्ता त्ञ च भावधन्दम , 
पिदह्यय किश्वित्‌ परम्रस्ति चूनम ॥»॥ 
जैन शास्रों में जो तीर्थक्षुर श्रकृति की कारण भूत सोलह. 
भांवनायें चतलाई गई हैं वे भी भावों क्लो,छोड़कर और कुछ 
नहीं हैं । 
दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि शोडश भावनायें-- 
जिनका कि खरूप इस ग्रन्थ में बताया जायगा-तीथथेकर प्रकृति 
के बन्ध में कारणभूत मानी गई हैं। यदि हम विचार करें तो 
वे भावनायें भी, जिनसे तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध होता है और 
जिनके विना कभी कोई तीर्थंकर नहीं बन सकता--भाव समुदाय 
को छोड़ कर और कोई वस्तु नहीं। आत्मभाव' ही उक्त भाव- 
नाये है । हु 
किन भावों से तीथेंकर प्रकृति का बन्ध' होता” है---बह 
आगे के श्त्ञोक में चताते है:--- 


जगदुद्धारकेर्मावे: तीथकत्वाभ्रिध महते । 
०७. ६ >पिि ॥ ए7 हद 
आत्माओ्य कम वच्ताति. ततस्तीथेकये, भ्वेत्‌ ॥८॥॥- 


"पद अप्मा संसार के उद्भार की.इच्छाओं: से , पूर्ण, भावों 
से तीर्थंकर नामके महान--पुस्य कर्म को बांघता है और उस, 
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तीथंकर-नामक पुण्य प्रकृति के वन्ध से ही तीर्थथर होता है । 

जिस की इच्छाएँ ओर प्रवल भावनाएँ यह रहती है कि मैं 
संसार का उद्धार कर, जगत के दुखी जीवाँ को का मांग 
बताऊ और उनका |कल्यांण करू, उसी के तीथंकर नाम की 
महान पुण्य प्रकृति का वंध होता है और वही तीर्थकर के पूज्य 
पद को पाता है। विश्व,सेवा और विश्व-कल्याण की उत्कट 
भावना ही जीव को तीर्थंकर सरीखे महान पद को पहुंचाती है । 

सेवक ही वास्तव में स्वामी चनता है--यह प्रन्थकार 
बताते हैं:-- 


जगत्सेवा-चिकरीपुयें: स स्वार्मी जगतो भवेत्‌। 
इत्येच॑ ख्यापयत्येपा ती4क्ृत्‌ प्रकृति! परा- ॥६॥ 


जो जगत की सेवा करना चाहता हे वह जग़त , का खामी 
बनता है ।” यह तीर्थंकर नाम की उत्कृष्ट कर्म प्रकृति हमें इसी 
बात को सूचित करती है । 

तीर्थंकर प्रकृति हमें सिखलाती है कि जो संसार की सेवा' 
करने की इच्छा रखता है वही संसार.का रवासी वनता है । सेवा: 
करने के भाव, या-दूसरों का भत्ता करने की इच्छाओं से मलुष्य- 
दासः नहीं. बनता; अपितु उनका खामी:वन जाता है । वह जिन 
की, सेवा करना चाहता है वे उसे अपना. खामी सममभतें हैँ--उस* 
की:पूज: करते हैं। तीर्थंकर भी पहले संसार की. सेवा: करना 
चाहते हैं। इसी लिग़े वे:संसार के स्वामी बनते; हैं और त्रिलोंकी-'के 
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जीब उनकी पूजा करते हैं। सार यद है कि जो कोई दूसरों के 
लिये पूज्य बनना चाहता है उसे चाहिये कि वह अपने आपको 
उनके सेवक रूप में प्रतुत करे। ऐसा करने से ही वह महान 
बन सकेगा और संसार के हृदय में अपने प्रति श्रद्धा और अएर- 
भाव उत्पन्न कर सकेगा । 

आगे के पद्य में बताया जतता है कि कौन किस तरह तीर्थ- 
कर प्रकृति का बंध करता है--- 


अपायविचयाख्येन धम्यध्यानेन वध्यते । 
तीर्थकृत कर्म कर्मध्न॑ सम्यस्दष्टिसहात्मना ॥१०॥ 


सम्यम्दृष्टि महात्मा अपायविचय नाम के धरम्यध्यान से 
कर्म सन्तति का नाश करने वाले इस तीर्थंकर कर्म को बांधता है। 

खपर के दुःखों को दूर करने के उपाय का चिन्तवन 
करना अपाय विचय! धम्यध्यान है। इस अपाय-चिचय धर्म्य 
ध्यान के साथ जो दशन-विशुद्धि आदि पोडश भावनाओं का 
चिंतवन करता है उस सम्यग्दष्टि महात्मा के ही उक्त तीथंकर 
प्रकृति का बंध दो रूकता है- अन्य के नहीं | इसका अर्थ यह है कि 
पीडश कारण भावना के बिना किसी के तीर्थंकर प्रकृति का बंध 
नहीं होता और जो पोडश कारण भावना को भाने वाले हैं उनके 
भी इसका बंध दोना निम्धित नहीं है । जो सम्यग्दष्टि है और 
पोडशकारण सावनाओं के साथ जिसके हृदयमें जगत कल्याण की 
भावना है वही महा सा इस श्रेष्ठ प्रकृति का चंध कर सकता है । 
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इस लिंये यह समझना चाहिये कि जब कभी किसी जीव के 
तीथकर प्रकृति का बंध होगा वह्‌ सम्यग्दर्शन और जगत-कल्याण 
की सदिच्छा के साथ पोडश भावनाओं का चिंतवन करने से ही 
होगा |, सम्यग्द्शन और पोडशकारण भावनाओं का चिंतवन 
करने पर अवश्य तीथकर प्रकृति ,का बंध हो ही जायगा--यह 
नियम नहीं है । 

इस ठीथंकर कम प्रकृति का 'कमंघ्न! कहा गया है। इससे 
यह समभना चाहिये कि अन्य जितनी भी कम प्रकृतियां हैं, वे 
सब जीव के बंध का कारण हैं। केवल यह तीर्थंकर श्रकृति ही 
एसी है जो खपर की कर्मसंतति का उच्छेद करने में सहायता 
देती है। “विपस्य विपमीपधम्‌” कहीं कहीं पर जहर की दवा 
जहर भी हो जाती है । के 

तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहां होता है--आगे यह बतलाते 
जप 

केबलिश्रुतकेंबल्यो; पादमूले स्थितो नरः । 

कर्म भूमिमवोद्य दत्‌ कर्म बध्नाति केवदूम ॥११॥ 

एतयोः सब्निधाने हि ताबगू भावोद्धबो मतः | 

भावोत्पत्तों निरमित्तानां सन्निधिः कारणं खलु ॥१२॥ 

केवली या श्रुतकेवली के पादमूल में ही कर्म-भूमि बाला 
पुरुष इस तीर्थंकर कर्म का वंध करता है क्योंकि उनके पास में 
ही इस तरह के भाव हो सकते हूँ । ,इस लिए इन भावों की 


ब्च्छि 
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उपत्ति में वे निमित्त है और उनका पसस रहना ही इन भावों की 
उलत्ति में कारण है। कारों की उलत्ति में निमित्त कास्णों का 
सहयोग कितना आवश्यक है यह सभी जानते हैं. 
पुण्य प्रकृतियों का बंध बांधने के लिये जीव को उन' वातों 
की आवश्यकता नहीं होती जिन बातों की तीथंकर प्रकृति के चंध 
के लिए होती हैं। तीर्थक्षर प्रकति कोई साधारण प्रकृति नहीं । 
इसकी प्राप्ति बहुत ठुलंभ हैं। पुण्य के उदय से ही वे साधन 
प्राप्त दोते-ह जिनसे कि इस पवित्र प्रकृति का बंध हो सके । 
भावतरों का उल्कर्प ही इस अकृति के वंध में मुख्य बात हैं। हितो- 
पदेशी, सर्वज्ष. केवली भगवान के निकट ऋथवा आचारांगादि 
ढादशांग के पास्गामी श्रुव केवली भगवान के निकट ही तीर्थंकर 
प्रकृति को चांधने योन्य निर्मेल भाव हो सकते ह--अन्यत्र नहीं । 
इस लिए इनके समक्ष इस प्रकृति का वंघ होता हैं। जब केंचली 
या श्रुत केवली न हों तो इस प्रकृति का चंघ नहीं हो सकता 
इतना ही नहीं, केवल कममभूमि में उत्पन्न होने वाला जीव ही इस 
योन्च होता हैं कि वह इस शुभ प्रकृति का वंध कर सके । भोग- 
भूमि में उत्तन्न होने वाले जीव के भावों की विशुद्धता-उत्तनी नहीं 
हो सकती) कम भूमि में भी केवल पुरुष लिंगधारी जीव ही 
इस प्रकृति को बांध सकता हैं, अन्य नहीं-ऐसा शात्र का 
कथन है। 
आगे चछयत द्वार यह बताते हू कि केवली था अरतफेवली 
के समन्ष-ह्वी पुरुष इस प्रकृति को बांव सकता हैं 
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श्रीकृष्णेन कृतो बंध एतस्या$ प्रकृतेः खल । 
नेमिनाथ-जिनेशस्य पादमूले महीयसि ॥११३॥ 
श्रेणिकेन तु धीरस्य समक्षे मोक्ष-दायके ! 
एतत्‌-प्रकृति - बंधो दि कृत: क्लेशविनाशकः ॥१४॥ 
श्री कृष्ण ने इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध श्री भगवान 
नेमिनाथ के पवित्र पादमूल में किया था और इसी तरह राजा 
श्रेणिक ने सम्पूर्ण क्लेशों का नाश करने वाला इस प्रकृति का 
चंध भगवान महावीर के मुक्तिदायक चरणारविंदों में किया था। 
श्री कृष्ण और राजा श्रेशिक की कथाएं प्रसिद्ध हैं । 
प्र्ेक भाई जानता है कि कि उक्त दोनों व्यक्तियों ने क्रमशः 
नेमिनाथ और महावीर के समक्ष तीर्थकर भ्रकृति का बंध किया 
था और आगे होने वाले चौवीस तीथंकरों में उक्त दोनों जीव 
तीर्थकर बनेंगे। इनकी कथाएं पुराणों में देखी जा सकती हैं । 
कौन से सम्यग्दर्शन से इस प्रकृति का बंध होता है--अब 
यह वर्णन करते हैं:--- 
क्षयादुपशमाच्चेव क्योपशमतस्तथा | 
उत्पन्न दर्शन नून॑ एबद बंध करोति हि ॥१४५॥ 
दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी चतुष्टय के क्षय, उप- 
शम तथा क्षयोपशम से उत्पन्न सम्यग्द्शन तीर्थंकर अकृति का बंध 
करता है । 


[ श्८ ] 





दर्शन सोहनीय और अनंतानंवंधी चतुष्टय के स्वेथा क्ञीण 
हो जाने पर जो पदार्थों का निर्मल श्रद्धात दोता है. उसे क्ञायरिक 
सम्यर्दर्शन कहते हैं। यह सम्यक्त्व सादि अनंत है । एक 
बार उत्पन्न हो जाने के वाद कभी नष्ट नहीं होता और इसका 
धारण करने वाला जीव चार भव से अधिक भव नहीं लेता । 
मुक्ति का साक्तात्कारण यही सम्यक्त्व है । अवशिष्ट दोनों 
सम्यक्त्व तो भुक्ति के परम्परा कारण है. । सिद्ध पस्मात्मा एवं 
वारहवें, तेरहवें और चोदहवें गुणस्थान-वर्ती जीवाँ के यही 
सम्यक्त्व होता है। संसार की कोई शक्कि इस सम्यक्त्व धारण 
करने वाले जीव को विचलित नहीं कर सकती ।+ 

उक्त सातों प्रकरतियों के दूब जाने से ओपशमिक सम्य- 
क्त्व होता है। यह सम्यक्त्व टिकाऊ नहीं होता । ,अधिक से 
अधिक अंतर्मुहूते इसका काल है। अनादि मिथ्यादृष्टि जीव के 
सबे प्रथम यद्दी सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। इसके उत्पन्न हो जाने 





+ वयणेहि वि हेदूदिं वि इंदियमयआशणएहिं रूवेहिं | 
वीभच्छजुगुच्छाहिं य तेलोक्केण वि ण॒ चालेज्जो ॥६४६॥ 
“-गोम्मटसार जीवकांड 
अर्थ--भ्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले वचन या हेतुओं से 
अथवा इन्द्रियों की भय उत्पन्न करने वाले आकारों से अथवा 
ग्लानिकारक पदार्थों को देख कर द्वोने वाली ग्लानि से किंवहुना 
तीन लोक से भी यह ज्ञायिक सम्क्व चलायमान नहीं होता | 


[१६ ] 


वीर धरती. 


के बाद यह आत्मा छुछ कम अद्धंपुदूगल परावरतन काल तकफेः 
संसार में घूम सकता है । इसके दो भेद हँ--प्रथमोपशम तथा 
द्वितीयोपशम । प्रथमोपशम चौथे गुणस्थान से सातवें तक और 
द्वितीयोपशम सातवें से ग्यारहवें तक रहता है । इनके स्वरूप का 
विशद वर्णन आगे किया जायगा | 

अनंतानुबंधी चतुष्टय मिथ्यात्व ओर सम्यकमिथ्यात्व इन 
सब्रधाती छह प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय, उपशम और देश-घाती 
सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से क्ञायोपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता 
है। इस सम्यक्त्व को शासत्रकारों ने सदोप अर्थात्‌ चल, मल 
ओर अगाढ़ दोपों सहित बतलाया है । इसकी स्थिति अधिक . 
से अधिक छच्चासठ सागर है+। यह सम्यक्त्व चौथे से सातवें 
गुणस्थान तक रहता है । 

तीर्थेकृत प्रकृति का वंध क्षायिक, क्ञायोपशमिक तथा उप- 
शम के दो भेद प्रथमोपशम ओर द्वितीयोपशम इन चारों सम्य- 
क्त्वों में से किसी भी सम्यक्त्व में हो सकता है । 


88 उ कर्पेणाद्धपुद्ठलपरिवर्तों देशोन:॥१-८॥। --सर्वार्थ सिद्धि 
अर्थात्‌--सम्यग्दष्टि जीव अधिक से अधिक आधे पुल 
परावतंन तक संसार में रहता है । 
+ क्षञायोपशमिकस्य जघन्यान्तर्मेहि्तिकी । 
उत्कृष्ट पदपष्टिसागरोपमारिए ॥१-०॥ -सर्वार्थंसिद्धि 
यावी--क्षयोपशम सम्यक्त्थ की जघन्य स्थिति अमन्‍्तर्मुहूतते 
और उत्कृष्ट स्थिति छच्यासठ सागर है । 
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इस तीर्थंकर प्रकृति का वंध कौन नहीं कर सकता है-- 
यह बताते हैँ:-- 


नारको नैच देवो वा तिर्यंद् नो भोगभूमिजः । 
तीथड त्‌ कर्म वध्नाति जगतकल्याणकारकम्‌ ॥२६॥ 


संसार का कल्याण करने वाली तीर्थकर प्रकृति का वंध नारकी, 

देव, तियग्व और भोग भूमि में उत्पन्न होने चाज्ा जीव नहीं 
कर सकता | 

तीथकर प्रकृति के चंध के लिये भावों की निमेलता मुख्य 
साधन है। बिना भावों की बिशुद्धता के इसका बंध नहीं हो 
सकता। चाएं गतियों में केवल मनुष्य गति ही ऐसी है जिसमें 
भातों का उ कप पूर्णरूप से हो सकता है । नरक, देव और 
तियेब्न्च गति में परिणामों की अत्यधिक पवित्रता नहीं पाई जाती । 
यही कारण है कि इस तीर्थंकर प्रकृति का वंध केवल महुष्य गति 
वलए जीव ही कर सकता है. अन्य नहीं; क्योंकि शेप तीन गति 
बालों के भाव इतने निर्मल नहीं होते । मनुष्य गति में भी 
केवल कर्मभूमिज मनुष्य ही इसकी योग्यता रखते है--भोग- 
भूमिज नहीं । 

क्यों नहीं उक्त जीवों के इस प्रकृति का बंघ होता हैं? इस 
का उत्तर:-- 

विश्वसेवाचिकीपेंपु कदाचित्रोपपच्चते । 

दुःखाज्ञानसुखादीनां श्वकान्तस्तत्र विचते ॥१णा 


अीएार-र #फिजमरी 


पहले के पद्म में बताये गये जीवों में संसार की सेवा 
करने की इच्छा कभी भी उम्पन्न नहीं होती क्‍योंकि वहां पर दुःख 
अज्ञान और सुख वगैरह एकांत रूप से विद्यमान हैं। 
नारकी और तियेत्नों में दुःख की पराकाप्ठा के साथ साथ 
अज्ञान का आधिक्य है। जहां दुःख के साथ अज्ञान है चहां 
विश्व कल्याण करने की भावना कैसे उ पन्न हो सकती है । इन 
की अपने दुःखों को भोगने के अतिरिक्त दूसरों के सुख दुःख के 
सम्बन्ध में विचार करने की सुविधा ही प्राप्त नहीं है । देवों और 
भोग भूमियों के सुख का एकांत है । अर्थात्‌ उन्हें कभी यही 
अनुभव नहीं होता कि दुःख नाम का कोई पदार्थ भी है । जो 
दुःख को ही नहीं जानता वह दुःखों को दूर करने का क्या उपाय 
सोचेगा । इस लिए यह कहना विलघुल युक्ति संगत है कि देव, 
नारकी, तियेद्व और भोग भूमि के जीव तीथेकर श्रकृृति के बंध 
के योग्य नहीं हैं । 
आगे यह बताते हैं कि भावना किसे कहते हैं:--- 
भावना; कथिताः शास्त्रे भाव्यमानाः पुनः पुनः । 
भावना चिन्तता चिन्ता अमी एकार्थवाचक्राः ॥१८॥ 


किसी वस्तु के वारवार चिंतवन करने को भावना कहते 
हैं। भावना, चिंतना, चिंता आदि शब्द एक ही अथे को कहने 
चाले हैं । 

एक विषय के भाषों के निरंतर कुछ समय बने रहने को 
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सीरिया 


ऊपर जो सोलह भावनाएं बताई गई हैं वे सम्यग्दशेन 
सहित होने पर एक एक और सब मिल कर शुभ कर्मोा में उकृ 
जो तीर्थंकर प्रकृति है उसके वंध की कारण हैं । 

दर्शन विशुद्धयादि सोलह भावनायें सब मिलकर और 
अलग अलग भी तीर्थंकर प्रकृति के वंध का कारण हैं किंतु किसी 
भी भावना के साथ सम्पग्दशन का होना आवश्यक हैं । सम्य- 
दर्शन न हो तो पंद्रह भावनायें मिलकर भी तीर्थंकर प्रकृति के वंध 
का हेतु नहीं हो सकतीं । यह तीर्थंकर प्रकृति कर्मो- की सारी 
पुण्य प्रकृतियों में शिरोमणि है; क्योंकि इसी प्रकृति के उदय को 
अनुभव करने वाला जीव ही धर्म तीर्थ की अबृत्ति करता है और 
सारे जगत को कल्याणकारी मागे बताता है । सारी पुण्य अकृतियों 
में इसके अतिरिक्‍त ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं हैं जिसका जगत- 
कल्याण से सीघा संवंध हो । यही कारण है कि यह कर्म प्रकृति 
होने पर भी पूजनीय है और इसी लिये बांधने वाले जीव के 
आ मा में सम्यग्दशन की उपस्थिति आवश्यक है | 

अब अथम भावना दशेनविशुद्धि का वर्णन किया जाता 


तत्र प्रधानभृता हि द्गृविशुद्धिर्षित्िच्यते | 
स्वतः प्रथम हां पा सर्वाधारा यतो मता ॥२३॥ 


अब सबसे पहले दर्शन विशुद्धि भावना का वर्णन यहां' 
किया जाता है। क्योंकि सव भावनाओं में यही प्रधान है। इस 


4] । 


[२४ ] रा कल 
की प्रधानता का कारण थह है कि यह सबकी आधार है. ) इसके 
बिना शोप पंद्रह भावनाओं को भावना ही नहीं कहा जा सकता। 
इसके विना जैसे ज्ञान कुज्ञान और चारित्र कुचारित्र कहलाता है 
वैसे भावना भी कछुमावना कहलायेगी । बीज के बिना जैसे बृत्त 
नहीं हो सकता वैसे सम्यक्त्व के विना कोई सचाई नहीं रह 
सकती | 


दर्शन विशुद्धि का लक्षण:--- 

निर्दोप दर्शन प्रोक्त रम्विशुद्धिमनीपिभिः । 

अन्यहे चिन्तना तस्या दग्विशुद्धिर्निगचते ॥२४॥ 

आठ शंकादि दोप, आठ मठ, छह अनायतन ओऔर तीन 
मूढुता इन पद्मीस दोपों से रहित सम्यन्दर्शन दग्विशुद्धि कहलाता 
है। निरंतर यह चिंतवन करते रहना कि यह विशुद्ध सम्यग्दशन 
मुझे प्राप्त हो दशेन विशुद्धि भावना है। पच्चीस दोपों का वर्णन 
आगे किया जायगा | 

दशेन विशुद्धि की अन्य भावनाओं में आवश्यकता-- 

द्गृविशुद्धि बिना चेता व्यर्था प्रोक्ता महर्पिभिः । 

दर्शनाहं कृत सर्वमनुष्ठान॑ फलप्रदम॒ ॥२५॥ 


आचायों ने दशेन की शुद्धि अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन के बिना 


शेप भावनाओं को व्यर्थ कद्दा है । क्योंकि सम्यन्दर्शन सहित 
ही सारे अनुछ्ठान फलदायक होते हैँ । 


[२४ ] 


सोलह कारण भावनाओं में सबसे पहले दशन-विशुद्धि 

भावना कही गई है । ' इसका विस्तार से चण्णन तो आगे के पद्यों 
में किय्रा जायगा किन्तु यहां पर यह्‌ जान लेना आवश्यक हैँ. कि 
भावना पहले इसी लिए कही गई है कि इस भावना के भाये 
बिना सम्यग्द्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती और जब तक सम्यग- 
दशन की, प्राप्ति न हो तब तक सब काय व्यर्थ ही कह्दे जायेंगे । 
सम्यग्दशन सहित ही अलुछठान, जप तप, धमध्यान आदि करना 
लाभग्रद है। अन्यथा सम्यग्दशऩ से यदि कोई जीव भ्रष्ट है तो 
वह चाहे ,कितला ही धर्म क्‍्यों.न करे भ्रष्ट ही कहा जायगा। 
अनंतकाल तक भी यह जीव इस संसार की शड्डला को काटने में 
समथ. नहीं हो सकता। इस लिये दशनविशुद्धि सबसे अधिक 


आवश्यक है । 
सम्यक्त्व के साथ शुभोपयोग की भी आवश्यकता है:--- 


वंद्र्च॑दकमात्रो हि गुणस्थाने न यत्र तु, 
सम्यवत्य॑ केवल ततन्न बन्धकारणमिष्यते । 
शुभोपयोगसहितं, केवल तचन्च कारणम ॥२६॥ 

० चल १20 : 72 -.. -( पद्पदी ) 


. जिन गुणस्थानों में बंध और बंदक भाव नहीं होता वहां 
पर शुभोप॑योग सहित सम्यक्त्व ही तीथेइुर प्रकृति के बंध का 
कारण माना जाता है केवल सम्यक्त्व नहीं । अधांत्‌ सम्यक्‍्त्व 
के साथ रहने वाला शुभोपयोग ही वहां तीथंकर भ्रकृति के बंध का 


ि्ति 
नर 
मं 0] 
हल्‍न्‍ते 
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काग्य हैं ब्योंछि अकेला रूम्वच्त्व तो आत्नगुग होने के 
ऋग्ण बंध का ह्ट्तु हो ही नहीं सकता । 

आगे ऋटेंगे छि उीशे गुणत्यान से पांच गुणस्थानों ठक 
अर्थान्‌ आठवें गुणस्थान तक तीवंकर प्रकृति छा बंध होता ह। 
तोश्ऋर प्रकनि की कारण भून पोदशकासर्ण मावनाओं में अहेदर- 
भक्ति आदि भावनाएं बंद दंदक ( पृज्य पूृजकछ ) भाव से संवंध 


सनी हे छितु सातते और आठवें गुणस्थान में बंद चंदक भाव 
नहीं है। तब फ्रि इन गुणसानों नें पोडशकारण भावनत्यें केसे 


बनेगी आर इनके बिना इनमे तीथंकर प्रकृति का वध केसे होगा ? 
उपदु क्व पद्य में दिया गया हू कि जहां बंद चंदक 
भाव नहीं हू वहां शुमोपग्रोग सहित सम्पक्त्व ही उक प्रकृति के 


तोथकर प्रकृति छा बंध क्यों होता हैं ? 
आत्मचष्टिनं येनाप्ता जगच्छ योनुकामना । 
समुदेति कृथ तत्र सदृवष्िन्वकस्तव३ ॥रणा। 
देपां इष्टिने सत्यास्ति जगदुद्धरण कथम्‌ | 
ते समथा सवन्त्यन्न महामोहमलीमसाः ॥२णा। 


न 

हि 

टह। 

, ॥ 
भ्प 
25 है! 
..4,। १ 


जिसने मंतार के कल्याण की कामना रखने बाजी आत्म- 
क्र््रि हर सम्धम्प्रि  बधज-स 5 डे 
द्रष्टि अथान्‌ सम्पन्धप्ठि आप्र नहीं की उसके सम्यन्त्व से उत्पन्न 
झोन वाली तीयकर प्रकृति कैसे उतन्न हो सकती हूं) क्योंकि 
जिनकी दृष्ि सच्ची नहीं ई मोह कीचइ में फंसे हुए वे संसार के 


[२७ | 
आल कक कि अर आस लक लक आस सके के के के से का 


अमरीकी 





उद्धार करने में किस तरह समथ हो सकते हैं: । 
भावा4--सम्यग्दृष्टि ही ,तीथंकर भ्रकृतिं का बंध क्यों 
करता है ? इस प्रश्न का.उत्तर इन दो,पद्मों में दिया गयां है। 
जिसने अपने आपको नहीं देखा, अपना अनुभव नहीं किया, 
अपने आत्म तत्व को नहीं समका--उसके हृदय में जगत के 
कल्याण करने की भावना कैसे हो सकती है । जगतू के विशाल 
आत्मत्व के साथ.सहानुभूति उत्पन्न करने के लिये पहले अपने 
आ मत्व को देखना आवश्यक है । जिसने अपने को देखा है 
वही सम्यग्दृष्टि ह---उसी के हृदय में जगत के कल्याण की 
'भावना पैदा हो संकती है औरों के हृदयं में 'नहीं । इस लिए 
सम्यग्दृष्टि ही तीर्थंकर अकृतिं का बंध कर सक़ता है। 
” « किस र२ गुणख्ान में तीर्थंकरप्रकृति का वंध होता है-- 
यह बताते है:--- 
: बंध करोति तुयांदि-गुणस्थानेपु ५ंचसु । 
... तीथकृतुप्रकृते: सम्यग्दृष्टिः प्रस्फुटचेतनः ॥२६॥ 
- - “ सम्यग्दृष्टि जीव तीथंकर अकृति ' का - बंध चौथे से पांच 
गुणस्थानों में करता है । हु 
जीव के भावों के उत्कर्षापकर्प की जो चौदह श्रेणियां 
अर्थात्‌ गुणस्थान बताये गये हैं, उनमें' से इस तीर्थंकर प्रकृति का 


चंध पांच गुणस्थानों में होता है। चौथे 'गुणर्थान के पहले.तो 
जीव के सम्उंक्त्व नहीं होता, इसलिए वहां तीथंकर प्रकृतिका, 'बंध 








[शृ८ ) 


भी संभव नहीं । चौथे गुणस्थान अधिरत सम्यम्द्रष्टि में और 
इसके बाद पांचवें देशविर्त, छठे प्रमत्तविरत, सातवें अ्ग्रमत- 
बिरत और आठवें अपूर्वकरण में तीर्थकर्मकृति का बृंध हो 
सकता हैं। अविरत सम्यग्दृष्टि से लेकर अपृर्वकरण के छठे 
भाग तक सम्यस्टृष्टि के ही उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध आगम में 
बतलाया गया है; आगे नहीं। क्योंकि आठवें गुणंस्थान श्पूर्व- 
करण के छठे भाग में तीर्थंकर क्मप्रकृति की व्युच्छित्ति हो 
जाती है । 

श्लोक में जो 'प्रफुटचेतन:' पढ़ पड़ा हुआ द्द उसका अर्थ 
है. 'ज्ञान चेतना को धारण करने बाला' । सम्यस्ट्ष्टि ज्ञान चेतना 
का धारक होता है। चेतना के तीन भेद है. । कर्मचेतना, 
फलचेतना और ज्ञान चेतना । जहां रागद्वेपादिक ,भावों के 
द्वार कम करने की ही प्रधानता है ऐसे मनुप्यादि संज्ञी .मिथ्या- 
दृष्टि जीवों के प्रधानतया कर्मचेतना होती है । यद्यपि गौण 
रूप से इनके कर्मफल चेतना भी होती है। जहां कर्मों ' के फल 
भोगने की ही प्रधानता रददती है ऐसे एकेन्द्रियादि असंक्षी सिध्या- 
दृष्टि जीवों के प्रधानता से कर्मफल चेतना ही होती है । यद्यपि 
गोण रूप से इनके कर्सेचेतना भ्री मानी जा सकती है। अवशिष्ट 
ब्ञान चेतना केंबल्न सम्यग्दष्टि जीवों के ही होती कै; क्योंकि- इनके 
कस करने ओर कमों के फल भोगने में आसक्ति- नहीं होती । 
चौथे गुणंखान से लेकर. सिद्धावस्था तक के -सभी आत्माओं के 
ज्ञानं-चेतना होती है क्योंकि इनके अनुभव सें अज्ञान नहीं 








हु [२६ ] 
रहता । सम्यस्दशन हो जाने के कारण इनका अनुभव ज्ञानाग्सक 
ही होता है । ह 
सम्यग्दृष्टि की परिभाषा :-- 
स्याह्ादनाम्ना भ्रुवि विश्व॒तेन, 
.. सदज्जनेनेव तु यस्‍्य दृष्टि; | 
सुसंरक्ृता सो5रित सुदृष्टिरत्र, 
सर्वेष्परेष्तो न च दृष्टिवन्त: ॥३ ०॥ 


जिसकी हृष्टि संसार प्रसिद्ध स्याह्मद नामक श्रेष्ठ अब्जन 
से अच्छी तरह मंजी हुई है वही सम्पग्द४ है। और स्याह्माद के 
अव्जजन से जिनकी दृष्टि का अच्छी तरह संस्कार नहीं हुआ वे 
दृष्टिविहीन अथवा मिथ्यारृष्टि हैं । ; 
संसार के सभी पदार्थों का स्वरूप अनेकान्तात्मक हैं, 
क्योंकि एक साथ अनेक परस्पर विरोधी धर्म उनमें पाये जाते हैं । 
पूर्णद्शियों ने पदार्थों के भिन्न २ नाना धर्मों, भावों अथवा अब- 
स्थाओं को जान कर उनके सत्य स्वरूप का जो आपेक्तिक वन 
किया है वही स्पाह्ाद या अनेकांतवाद हैं। जिस तरह 'कुमल- 
छुमार! नामक व्यक्ति को ज़िस समय चाचा कहा जाता है उसी 
वह समय मामा, नाना, पिता; पुत्र, भतीजा आदि नामों से भी 
पुकारा जा सकता हैं। क्योंकि वह किसी की अपेक्षा से चाचा है 
तो किसी की-अपेक्ता से भतीजा। ओर ये सम्बन्ध, यय्यपि एक 
दसरे से विरोधी हूँ पर फिर भी एक ही व्यक्ति में पाये जाते हैं । 


4 2 बीज 


तक 


इसी प्रकार संसारका प्रत्येक पदार्थ चाहे वह सजीब हो या निर्जीब 
अनेक धर्मात्मंक है । पदार्थ की केबल एक रूप से देखना ओर 
उसको वैसा ही समझ लेना भूल है । जिस समय हमारी जिस 
अपेक्षा से पदार्थ को देखने की इच्छा होती है हम उसे उस समय 
उसी रूप में विवक्षित करते हैं, पर इसका मतलव यह नहीं कि 
उसके अन्य और कीई रूप हैं ही नहीं.। सच तो यह हू कि पदार्थ 
का अन्य रूप उस समय हमारी विवज्ञा का विपय नहीं द। इसी 
लिए सात! यह शब्द रखा गया हे जिसका मतलब हे कथंचित 
या किसी अपेक्षा से | ः 

स्थाह्मद के संबंध में 'जैनदर्शन' मासिक पत्र स्याहादांक! 
नासक विशेषांक में जो सम्पादकीय स्तंभ में अंथंकार ने अपने 
उपयोगी विचार प्रकट किये हैं उनमें से कुछ पाठकों के लाभाथ 
थहां उद्धत कर दृत ह:--- ् 


स्याद्गाद का स्वरूप--धर्म अथवा धर्मा के सर्वग्रैकांत 
का दाग कर जो कथयंचित्‌ एकांत का विधान किया जाता है वही 
स्याह्मद कहलाता है. . आचार्य समंतभद्र ने भी+ स्थाह्मद का 
यही लक्षण वतलाया है। यह लक्षण सकलदेश+ और विकला- 





+ स्थाह्मइ: सर्वेषेकांतलागान्‌ किंवृत्तचिद्धेघि:. 7 


--राजंवारतिक 
+ एकगुणमुखेनापवंस्तुरूपसंग्रदमत्‌ू सकलादेशः तत्रादेशांत्‌ 
सप्तसंगी अतिपंदमू: "०" "१.7 --राजवातिक 


[के 
| 
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अजीज धििररनरती 


देश पर बनने वाली प्रमाण सप्तमंगी और नय सप्तभद्गी दोनों 
में संघटिद हो जायगा भगवान्‌ समंतभद्र ने पहले से ही ,सकला- 
देश और विकलादेश को ध्यान में रख कर स्याद्ाद का उक्त 
निर्दोष लक्षण बनाया हैं । उन्होंने अपने देवागम स्तोन्न में 

घानतयथा यद्यपि नय सप्तभड्ी का ही वतन किया है, किंतु जगह 
जगह वे प्रमाण सप्तभड्जी का संकेत किये विना भी नहीं रहे हैं। 
देवागम स्तोत्र के आधार पर ही भट्टाकलंक देव ने अपने अन्धों 
में प्रमाश ओर नय सप्तमद्गी का वन किया है । यह उन्तकी 
अपनी कल्पना नहीं है। वहुत से आधुनिक विद्वान स्याद्माद का 
जो यह लक्षण बताते हैं. कि विवक्तित एक धर्म को प्रधान कर 


, अन्य सम्पूर अविवक्षित गुणों को-गौणता से देखना ही स्याह्माद 


है--यह ठीक नहीं हैं; क्योंकि यह लक्षण अव्यापक है । सकला- 
देश पर' बनने बाली प्रमाण सप्तभंयी में' इस लक्षण की संगति 
ठीक नहीं बैठ सकेती। अमाण सप्तभंगी में किसी धर्म अथवा 
गुण को प्रधान नहीं वंताया जाता; अपितु धर्मी को भुख्य बताया 
जांता है। 'हमें प्रयोजनवश कभी किसी धर्म की विवत्षा होती है 
ओर कभी धर्मी की। धर्मी की विवक्षा से प्रमाण संप्र|ंगी और 
घंम की विवक्तों से लय सप्तभंगी बनती है। ..“ "7 
दोनों, सप्तभ्जियों के प्थक प्रथक्‌ उदाहरण भी' हो सकते 
हैं और एक भी। प्रभाचन्द्र, विमलदास आदि विद्वानों ने दोनोंके 


के निरंशस्यापि गुणभेदांशकल्पना विकलादेश: तत्रापि तथा 


सप्तर्ंगी ॥| --राजवार्तिक 


(३२ ] 





बन न न नकल 


एक ही उदारण दिये हैं, भट्टाकलक्क देव ने अपने ग्रन्थों में 
किसी जगह+ एक उदाहरुण देकर दोनों का खरूप सममा दिया 
हैं और किसी जगह मिन्न उदाहरुणों से काम लिया है । 
स्यादस्येच जीव: अर्थात्‌ कर्थचित्‌ जीव सत्खरूप ही है--यह 
प्रमाण और नय दोनों स॒प्तभद्ञियों का उदाहरण बन सकता है। 
जब एक अस्ति व शुण की मुख्यता से जीवरूप पदार्थ का श्रति- 
पादन करना वक्ता को अभीष्ट द्वीता है तो यही प्रमाण सप्तभन्नीका 
उदाहरण वन जाता है और जब केवल अस्तित्वादि धर्म को 
कहना ही वक्ता को अभिलपित होता है तब यह नय सप्तभद्डी का 
उदाहरण हो जाता है। जीव में अनेक गुण हैं। अस्तित्व गुण 
की प्रधलता से अभेदवृत्तिक अथवा अभेदोपचार से जब निरंश 
समस्त जीव पदार्थ कहा जाता है तब सकलादेश कहलाता है । 


स्याज्ीव एव” कथथ॑ंचित्‌ जीव ही है यह प्रमाण वाक्य का 

ओर स्थादस्येव जीब:” किसी श्रपेक्षा जीव सत्खरूप ही है यह नय 
चाक््य का पथक्‌ ध्रथक्‌ उदाहरण भी है। किंतु अकलहु देव के 
इस मत की सप्तभन्ञीतरंगिणी के कतो प॑० ब्रिमलदास नें अपने 
प्रस्थों से स्वीकार नहीं किया--ऐसा[ जान पढ़ता है। सारंश यह 
न्++तत3+तमललततततत..............ततत_ 

+ राजवा्तिक। + लघीयखय का भाष्य। 

$ अभेदवृत्ति अथवा अभेदोपचार आदि का विवेचलत राज- 


चार्तिक और सप्तभद्ठी तरंगिणी आदि अन्थों से ज्ञानना 
चांहिये | ! 
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हा] 


है कि अधिकांश विद्वानों ने प्रमाण और तय वाक्य के अलग र 
उदाहरण देना आवश्यक नहीं समझा | 
. स्याह्गाद की महत्ता--जैन वाद्य में स्पाद्माद का स्थान 
चहुत ऊ'चा है। आचार अम्ृतचन्द्र के शब्दों में हम इस 
अनेकांतता या स्याह्माद को जैनागम का जीव” अथवा 'वीज” कह 
सकते हं। जिस तरह जीव के विना निष्प्राण शरीर किसी काम 
का नहीं इसी तरह स्याह्माद के, विना परमागम भी बिलकुल 
निष्फल, निकम्मा और निःसार है । स्याह्राद जैनदशेन की 
विशेषता है, इसी लिये जैनी स्याद्गादी के नाम से व्यवह्ृत होते 
हैँ। भगवान महावीर ने इस विशेषता का आविष्कार कर संसार 
में फैशी हुईं मत-असहिष्णुताकी नांमावशेष करना चाहा था। पर 
मलुष्य जातिके दुर्भाग्य से इसमें पूरे सफलता न मिल सकी । मेरे 
कहने का आशय यह नहीं हे कि सबसे पहले भगवान महावीर ही 
इस सिद्धांत के प्रवर्तक हुए। में केवल यह कहना चांहता हू' कि 
सम्प्रदायवाद को नष्ट करने के लिये उन्होंने तत्कालीन जनता को 
स्पाद्गाद सिद्धांत का खरूप सममा कर क्लेशों से उन्मुक्त होने का 
मार्ग बतलाया । पे 
दुनियां में एकांत पक्ष को लेकर अनेक सम्प्रदाय बने हुए 
हैं वे अपनी मान्यता को सत्य और दूसरों के सिद्धांतों अथवा 
अभिमतों की असत्य घोषित करते है, 'इसका- कारण है. उदार 
दृष्टि का अभाव। विचारों में उंदास्ता का न रहना ही साम्प्र- 
दायिकता है। साम्प्रदायिकता मनुष्य के लिए चढ़ा भारी कलझू 


विश [३४ | 

है। यह कलझु मनुष्य को इतना अंधा घना देता है कि वह 
सझ को असद और असत्य को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा करता 
है। सम्प्रदायवाद में गुण महण करने की बुद्धि नष्ट हो जाती 
है। मलुष्य इतना पतित हो जाता है कि उसे दूसरों के गुण 
प्रहण करने में सझोच होने लगता है। अपनी बुरी से बुरी वात 
को अच्छी चतला कर उसका समथन करना और दूसरों की भली 
से भली वात का खण्डन करने को तैयार हो जाना मत्तांध भलुष्यों 
का काम है.। स्थादूवाद ऐसी मतांधता, सम्प्रदायवाद और खपच्ष- 
पात को कभी खीकार नहीं करता। सथा स्थाद्वादी वह है जो' 
गुणों को प्रहण कर दोपों को छोड़ देने की शिक्षा देता है। गुण 
प्रहण की बुद्धि का उत्पन्न हो जाना ही स्थादुवाद का फल है. ओर 
यही इसकी महत्ता है । 


स्याद्गाद की व्यावहारिक उपयोगिता-- जब तक 
किसी सिद्धांत का व्यवह्दार में उपयोग नहीं द्वीता; तव तक उसकी 
ग्राह्मता खीकार नहीं की जा सकती। , केवल विचारों और अन्धों 
में ही रह जाने वाले सिद्धांत से संसार को- कोई . लाभ , नहीं हो 
सकता। जब सम्यग्दशन और सम्यस्क्ञान-मय विचारों का 
चारित्र के रूप सें उपयोग करते हैं तमी आत्मा, को, निर्वाण की 
प्राप्ति होती है। केवल भोज़न-के विचार, ही हसारी छुधा शांत 
नहीं कर देते । . जरितवात्मक मुक्ति सा मानने का यही, आशय 


है कि यथार्थ विचारों को-जीचन में उतार कर उनका च्यावद्दरिक 
उपयोग करो | 
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अधिकांश जन समुदाय यह समझे हुए है कि स्याह्ाद 
केवल शास्त्रों की वरतु है। ' किंतु वात ऐसी नहीं है । यदि यह 
केवल ग्रन्थों की दी चीज्ञ'होती तव तो इसका जगत-कल्याण 
क्या सम्बन्ध था। शाख्रों ने तो सिंफे स्थादूवाद का खरूप और 
लक्षण बतलाया है। स्पांद्वाद की व्याख्या करने वाले महर्पियों 
की यह आज्ञा है कि भानव-जीवन को सफल और शांतिमय 
बनाने के लिये जीवन के प्रत्येक विभाग में स्थाद्वाद ' का उपयोग 
करने की आवश्यकता है। अगर हम दुखी हैँ तो इसका कारण 
"केवल यही हो सकता है. कि हम जीवन में स्थाद्वाद का उपयोग 
'नहीं करते । वैयक्तिक, कौटुम्बिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
अशांति का कारण केवल 'ही' के आग्रह के सिवाय और कुछ 
नहीं हो सकता। इस आग्रह का न होना ही स्थादवाद कहलाता 
है। यदि-विश्व शांति का कोई एक मात्र कारण ही सकता है 
तो वह स्यादूवाद ही है। इस समय संसार में जो सर्वत्र अशांति 
और आकुलता का साम्राज्य नंजर आता है इसका कारण यह है 
कि महैण्य सिर्फ अपनी ही आंखों से देखना जानता है । यदि 
मानव समाज स्थाद्वाद की विशाल और उदार दृष्टि से देखना सीख 
ज(य तो संसार में अधिकांश दुःखों की कमी हो जाय | 


... जिसके हृदय में खार्थ होता है वह. स्याद्वाद को न 
पहचानेगा । इस लिए स्थादूबादी बनने के लिये साथ को हटा 
कर ह॒ंदयं को पंविन्न बनाना चाहिए । ' जब अपने ख्ाथ को ले 
कर मनुष्य वात कंरता हैं तब वह दूसरों को बिलकुल भूल जाता 
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सिम 


है। यह भूल ही कलह का कारण है। स्थाद्वाद दृष्टि प्राप्त हो 
जाने के वाद ऐसी भूल नहीं हो सकती ।' लाखों स्यादवादी भी 
एक जगह विना किसी प्रकार की असुविधा के शांतिपूत्रंक रह 
सकते हूँ किंतु परस्पर लड़ने वाले दो एकांती भी एक जगह शांति 
से नहीं रद सकते। इसका श्रर्थ यह हुआ कि शांति के उपासकों 
की चाहिए कि पहले वे स्थाह्माद की उपासना करें । पारएपरिक 
चैमनत्थ और अनेकता का विचार छोड़ कर निज्ञ और पर की 
उन्नति सें लग जाना ही स्थाद्वाद की व्यावहारिक उपयोगिता है । 
थोड़े से मतभेद के कारण हम जो एक दूसरे,को वैयक्तिक .हानि 
करने को तैयार हो जाते हँ---यह स्थाह्माद सिद्धांत के उपयोग न 
करने का ही फल है ।” 

आगे के श्लोक में बताते हैँ कि एकांतवादी तीर्थंकर प्रकृति 
का बंध नहीं कर सकता और मुक्ति मार्ग को नहीं जान सकता:--- 


स्याद्गादवाह्या भुषि विभ्रमन्ति 

जानन्ति नो मुक्तिपर्थ कदाचित्‌ | 
तत।थेकतू-कर्म के विमृदे3, 

प्रवध्यते तेबहिरात्मभिस्तत््‌ ॥३१॥ 


जो स्याह्ाद से वाह्म हैं, एकांतवादी हैं, वे संसार में घूमते 
रहते हैं और मोक्षमागे को कभी नहीं जानते । फिर आ्त्मज्ञान से 
रहित वे मूढ़ तीर्थक्वुर प्रकृति का बन्ध किस तरह कर सकते है? 

तीर्थकवर प्रकृति का चंध दे ही कर सकते हैं जिन्होंने अपने 
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जीवन में अनेकांत को उतारा है। अथवा यों कहना चाहिये कि 
जो पदार्थ के सत्यस्वरूप को जानते हैं । पदार्थ अनेकांता'मक है । 
जो एकांतपक्ष का समथेन करते हैं और ,उसे ही मानते हैं वे 
पदार्थ ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। एकांतर॒ष्टि से कभी पदार्थ का असली 
स्वरूप प्रकट नहीं होता | पदाथ द्वव्यत्व की अपेक्षा नि्य है, तो 
पर्यायहष्टि से अनित्य । जैसे एक व्यक्ति के पास सोने का कंगन 
था। उसने उसे तुड़ककर उसका कर्णफल बनवा लिया। कर्णफल 
वना--यह उत्पाद! हुआ। कंगन नप्ट हो गया--यह व्यय! 
हुआ । और सोना ज्यों का तयों बना रहा--यह “ध्रौव्य' हुआ। 
इसी तरह सब पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रौव्य वाले हैं। और जो 
इस सत्य को मानने से इनकार करते हैं वे पदार्थ की वास्तविक 
प्रतीति का अपलाप करते है । 


सिन्न २ दाशनिकों ने अपने भिन्न २ विचार प्रकट किये 

हैं। हम यह नहीं कह सकते कि, वे सब सूखे थे। लेकिन उन्होंने 

पदार्थ को एक दृष्टि से देखा, सवोगतः उसका ज्ञान, नहीं किया। 
,इसी लिये प्रायः सब दाशनिकों के कथन में परस्पर विरुद्ध बातें 
पाई जाती हैं। बौद्ध 'सबे क्षणिकम! अर्थात्‌ सब क्षणिक हैं-ऐसा 
मानते है। परन्तु इसके विपरीत सांख्य कहते हैं कि पदार्थ सबंथा 
निंठ है, कूटस्थ निल्य है। दोलों दाशेनिकों के कथन परस्पर 
विरुद्ध हैं। इसी तरह से वेदांती ( उत्तर सीमांसा के अनुयायी, ) 

कहते हैँ कि ब्रह्म के अतिरिक्त जीवादि किसी पदार्थ की ख्तंत्र 

सत्ता नहीं है। पर पूर्वेमीमांसा के मानने वाले ऐसा नहीं मानते । 


माना जा सकता है । ऐसे ही नैयायिक वैशेषिक आदि सभी मतों 
द्वारा माना हुआ एकांत अपेक्षा दृष्टि से.ठीक कहा जा सकता है। 

- अतः उक्त कथन से रपष्ट है कि केवल एकांतवाद चाहे वह 
ज्ञानाहैत, पुरुषाहैत, संवेदनाहीत, ब्रह्माहत; या भावैकांत, 
अमावैकांत, उभयैकांत, अवाच्यतैकांत, भेदेकांत, अभेदैकांत, 
सदेकांत,, असदेकांत, नियय, अनिट आदि कोई भी एकांत क्‍्यॉ 
न हो उससे तत्व व्यवस्था ठीक नहीं बैठती और इसी लिये सटके 
अभाव में मुक्तिपथ ढूंढने से भी नहीं मिल सकता | 

स्थाह्माद का समर्थन करते हुए ही कहते हैं. :-- 

से जगंद्‌ येमेतिमद्धिरेतत, 

ु ' स्याद्ादसुद्राड्लितमेव बुद्धम । 

त एवं सम्यर्मतयों भवन्ति । 

क्लेशोदघे; पारगता महान्तः ॥३२॥ 


जिन विवेकशीलों ने इस संसार को स्थाद्वाद मुद्रा से युक्त 
जान लिया है वे ही श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं और वे ही महान्‌ वन कर 
संसार के क्लेश रूपी समुद्र के पार स्वयं पहुंच जाते हैं और दूसरों 
को भी पहुंचा देते हैं । 

ऊपर तीसवें और इकतीसवें श्लीक की' दीका में जो कुछ 
लिखा गया है--उससे पाठक अच्छी तरह समझ गये होंगे कि 
स्याह्माद क्या है। हमने वहां सप्तभंगी के सम्बंध में कुछ न लिख 
कर केवल उसका नाम मात्र ही दिया है ।, यहां , उसके सम्बंध में 
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| सु 
तीसरा री पिच रन. 





थोड़ा सा लिख देना उपयुक्त होगा। स्याग़द और सप्तभंगी एक 
दूसरे से विलकुल मिन्न तत्व नहीं हैं, वल्कि इनमें स्थाहाद अंश 
ओर सप्तभंगी अंशी है । स्थाठाद और सप्तभंगी दोनों शब्द रूप 
होने से अनेकांत के वाचक हैं और अनेकांत पदार्थ का स्वरूप 
होने से वाच्य है | 

वस्तु में परस्पर विरोधी दो धर्म पाये जाते हैं और ' इसी 
लिये विधि और प्रतिपेध की श्रपेज्ञा से वतु' और उसके धर्म 
का प्रतिपादन सात तरह से होता है, और उस सात तरह के समुह 
को ही सप्तभंगी कद्दते हूँ । वे सात भंग इस प्रकार हैं :-- 

१- स्यादस्ति--क्थंचित्‌ है। २- स्यान्नास्ति--कथ॑चित्‌ 
नहीं है। ३- स्यादस्विनास्ति--कर्थंचित्‌ है और नहीं है । स्याद- 
वक्‍तव्य+---कर्थचित्‌ अवाच्य है। ४- स्यादस्यवक्तव्य-कर्थ॑चित्‌ 
है और अवाच्य है। ६- स्पान्नास्यवक्तव्य--कर्थंचित्‌ नहीं है 
ओर अवाच्य है. । ७- स्थादस्तिनास्थवक्तंव्य--कर्थंचित्‌ है, नहीं 
है और अवाच्य है । हा 

इन सात पकारों या भंगों में पहला 'स्यादस्तिः अर्थात 
कथंचित्‌ है. और दूसरा स्यान्नास्ति! यानी कथंचित्तू नहीं. है, 
यह है । 

सुरेंद्र मोहन,का भतीजा है और मोहन , सुरेंद्र का चाचा । 
लेकिन न तो सुरेंद्र संसारभर का भतीजा हो सकता है और न 
कल न++-नन सन न 5०८+००-+ नल लक जज न 2 2 


+कुछ आचार्यों ने अवक्तव्यकी तीसरा और स्यादर्तिनास्ति 
को चौथा भंग भाना है| 
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/#"रक रे 'िलकी चिषेक िकरक 


मोहन सबका चाचा | इस लिये मोहन अपने भतीजे की अपेक्षा 
चाचा है ओर दूसरों की अपेक्षा नहीं है.। यह दोनों भंगों का 
उदाहरण हुआ। इसके वाद तीसरा भंग हुआ 'स्यादस्तिनारित! 
अर्थात्‌ कथंचित्‌ है और नेहीं है। एक आदमी कहने लगा कि 
मोहन चाचा नहीं है और दूसरा कहने लगा कि चाचा हैं। दोनों 
में वात बढ़ी । तब मोहन ने कहा कि तुम दोनों का कहना ठीक 
है। सुरेन्द्र की अपेक्षा से में चाचा हूं और दूसरों की अपेक्षा से 
नहीं हूं। मोहन ने जो उभयाम॒त्क वचन कहा--यह तीसरा भंग 
हुआ । 

बरतु के दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते । जब 
एक घस कहा जायगा तो दूसरा छूट जायगा । आम खट्टा भी 
है, सीठा भी है पर दोनों धर्मों को एकसाथ कहय नहीं जा सकता । 
इस लिए वह अवाच्य या अवक्तव्य है--यह चौथा भंग हुआ। 
इस चौथे भंग के साथ अस्ति का. प्रयोग करने से--यानरी-जिस 
समय अवक्तव्य हैँ उस समय आस मीठा भी हैं, अतः यह 
अवक्तन्य ओर मीठा भी है--पांचवां भंग बनता है । इस 
अवक्तव्य अवस्थां में मिठास का अस्तित्व हे इस लिए पांचवां 
भंग हुआ और नास्तित्व है इस लिए छठा भंग 'स्यान्नाल्यवक्तत्य 
बना। अवक्तव्य के साथ मिठास का अस्तित्व और नास्तित्व 
दोनों हैँ इस लिये सातवां भंग '्याद्स्तिनास्थवक्तव्य! बना । 

इसी तरह संसार के प्र्येक पदाथ में यह सात भंग हो 
सकते हैं। यदि यह कहा जाय कि सात ही क्यों, कम या ज्यादा 
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क्‍यों नहीं ? तो इसका उत्तर यह है कि पदार्थों को जानने की 
इच्छाओं के सात ही भेद हो सकते हैं। और जानने की इच्छा 
सात ही तरह की यों हैं कि संशय के भी सात ही प्रकार हैं । संशय 
के सात ही भेद इस लिए हूँ कि संशर्योके विपयीभूत धर्म भी सात 
तरह के ही हैं। वे धरम ये हैं-- 

(-कर्थचि सत्त्व, २-कर्थंचिदसत्त्य, ३-कर्थंचित्‌ क्रम से 
समर्पित सत्तव असस्‍््व उसय रूप, ४-कर्थंचिदवफ्तव्यत्य, ४- 
कर्थेचित्‌ सत््व विशिष्ट अवक्तव्यत्व, ६-कर्थ॑चित्‌ असत्त्वविशिष्ट- 
अवक्तव्यत्व, ७-कर्थंचित्‌ क्रम से समर्पित सत््व और असत्त्व 
एतदुभय विशिष्ट अवक्तव्यत्व । 


इस भ्रकार सप्तभंगी का खरूप संक्तेप में कहा गया है। इस 
के दो भेद है प्रमाण सप्तमंगी और नय सप्तभंगी । इनके संबंध 
में तीसवें श्लोक की दीका में लिखा जा चुका है । यहां दुवारा 
लिखने की आवश्यकता नहीं । * 

तीथंकर प्रकृति के वंघ में सम्यक्त्व को कारण कैसे 
बताया गया १ क्योंकि चह तो आत्मा का निज खभाव है। 
क्या खभाव भी खंभावी के वंधने में कारण हो सकता हैं ९ 
अगर ऐसा है तब तो आत्मा के कमी वंध का अभाव होगा ही 
नहीं! इस शंका का उत्तर देते हुए कहते हैं कि-- 


सदन वन्धनहेतुरत्र, 
कर्थ समुक्त, न च वाच्यमेतत्‌ । | 
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सदर्शने योउस्ति शुर्भानुराग 
स वन्ध-हेतुन च दशन तत्‌ ॥३३॥ 


तीथंकर प्रकृति के बंध में सम्यग्दर्शन कारण है. यह केसे 
कहा ९? इसके लिये कहते हैँ कि ऐसा कहना ठीक नहीं । सम्य- 
ग्दर्शन होने पर जो शुभालुरग होता-है--वह्‌ बंध का - कारण है. 
दुशन नहीं | | 
,. तीथकर पक्षति के बंध में सम्यग्द्शन का रहना अनिवाय 
है। लेकिन वह इस ग्रकृति के बंध का कारण नहीं हो सकता। 
क्योंकि सम्यग्द्शन आत्मा का गुण हैं. वह बंध का कारण कैसे 
हो सकता है १ वल्कि रागढ्वप ही कर्मो के बंध के कारण होते 
हैं। तीथंकर प्रकृति शुभ पुण्य प्रकृति है इस लिये शुभ राग ही 
इसके बंध का कारण है। बंध की व्याप्ति या अविनाभाव संबंध 
रागादि भावों के साथ हे । इसके अतिरिक्त अश्रकृति बंध और 
प्रदेशवंध तो मत वचन काय के योगों की. क्रिया से आखस्रव-पूर्वक 
माना गया है। ओर वाकी के दोनों स्थिति और अनुभाग बंध 
कपायों से होते हैं। इसका यह मतलव हुआ कि बंध, कषाय 
रूप या योग रूप होता है। सम्यग्द्शन, ज्ञान और चारित्र ये 
न तो योग रूप हैं और न कपाय रूप। इस लिए ये किसी भी 
कर्म के कारण नहीं वन सकते। यही आचार्य अमृतचंद्र सूरि ने 
पुरुषार्थ सिद्धय पाय में कहा हैः-- 

येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धन नास्ति | 
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अन्‍रकशरिदशिक, 


येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्थ वन्धन भवति ॥ 
ग्रेनांशेन ज्ञान तेनांशेनास्प पन्धन नास्ति ) 
येनांशेन तु रागस्तेनशिनास्य व॑न्धनं भवति ॥ 
बेनांशेन चरित्र तेनांशेनास्य बंन्धर्न नास्ति। 
सेनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धन मवति ॥ 
अ्रथात्‌ू- इस आत्मा के जिस अंश में सम्यग्दशंन, झ्ञान 


आर चारित्र हे उस अंश से चंध नहीं होता फिंतु ज्लिस अंश में 
र्गभाव है उससे ही बंध होता है । 


इस लिये शुभाहुराग द्वी तीथंकर प्रकृति के वंध का कारण 
है, सम्यक्त्व नहीं । इसी को रपष्ट करते हुये. आगे वर्णन करते 
है।-- ँ 
सहर्शने ताचशयोग्यताइस्सिन्‌ , 
जीवे सपुत्पत्तिप्तुपेति सात्र । 
शुभ्ानुरूपा तत एव 'बन्ध३, ' 
न दशन बन्धकर कदाचित्‌ ॥३४॥ 
घृत॑ ददत्येप वच+प्रयोगी, .., 
यथा हि रूविप्रयितस्तथैव । 
सहर्शने तीर्थकरत्व-कर्म- 
'हेतुभवत्यत्र न मुख्य; ॥३५॥ 
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बीस परी 





सम्यग्दशन के होने पर जीव में इस तरह की शुभानुराग 
रूप योग्यता उत्पन्न हो जाती हैं .और उसी से बंध होता है। 
सम्यग्द्शन कभी भी बंध का कारण नहीं हैं। जिस तरह घी 
जलाता है, यह कहा जाता है उसी प्रकार सम्यग्दशन तीर्थंकर 
प्रकृति के चंध का कारण है, यह भी उपचार या रूढ़ि से कहा 
जाता है । 

सम्यग्दर्शन हो जाने पर इस जीव में एक विशेष योग्यता 
उत्पन्न हो जाती है। वह योग्यता आत्मा के शुभोपयोग में एक 
चिलक्षण प्रकार की विशेपता उत्पन्न कर देती है । यह विशेषता 
ही तीर्थकर प्रकृति के चंध का कारण है। पर ऐसी विशेषता बिना 
सम्यक्त्व के नहीं होती । इस लिये सम्यक्त्व को ही इस प्रकृति 
के चंध का कारण कहते हैं। किंतु यह कहना उपचार से है, ठोक 
वैसे ही जैसे गर्म घी आदि पदार्थ किसी के,शरीर पर पड़ जाने 
से यह कहा जाता है कि घी ने मुके जला दिया | चस्तुतः घी नहीं, 
पर थी में रहने वाली अम्नि जलाती है। फिर भी उपचार से 
दुनियां में यही व्यवहार रूढ़ है.। इसी तरह बंध का कारण सम्य- 
क्‍त्व नहीं; किंतु सम्यक्त्व के साथ रहने वाला शुभोपयोग है। 
फिर. भी उपचार से उसे ही बंध का काएण कह दिया गया है । 

सम्यकत्व बंध का कारण क्यों नहीं-इसका उत्तर :-- 

सदर्शनं ह्यात्मगुणो, ग्रुणस्तु, 


न बन्‍्धकः स्वस्थ भवेत्‌ कदापि | 
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गुणः स्कीयो यदि बन्धहेतु-, 
दु र॑गत॑ मृक्तिवचस्तथा स्यात्‌ ॥३६॥ 
सम्यग्दर्शन आत्मा का गुण है और गुण, गुणी के बंध 
का कारण कभी नहीं हो सकता | यदि अपना ही गुण अपने बंध 
का कारण ही जाय तो फिर कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो 
सकती | 
सम्यग्दशन आत्मा का स्वभाव है। जब आत्मा का अपने 
स्वभाव रूप ही परिणमन होता है तो स्वभाव (आत्मगुण) अपने 
ही बंध का कारण नहीं वन सकता। बंध का कारण तो सदा 
विजातीय पदाथे या वैभाविक परिणतियां होती हँ। विजातीय 
रस्सी ही बैल वगैरह पशुओं को बांधती है। रागद्वेप श्त्मा के 
विभावरूप हैं--विजातीय है अतः वे ही बंध के कारण हो सकते 
है। पुण्य बंध में राग और पाप बंध में दवप कारण होता है। 
तीथंकर अक्ृृति महान पुण्य अकृति हैँ. और शुभ है इस लिये 
सम्यग्दशेन से होने वाले शुभानुरूप राग परिणाम ही इसके बंध 
के कारण सममने चाहिये । 
आगे सम्यग्दशन के आठ अंगों का वर्णन करते हैं :-- 
अष्टी समक्तानि यथा हि देहे, 
अंग्रानि तद़॒त्‌ खल दर्शन च। 
अष्टांग-युक्त कगरित॑ जिनेशे; 
न चाज्नहीन॑ खल पूर्यमिष्टण ॥३७॥ 
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जिस तरह से मनुप्यके देह में आठ अंग माने जाते हैं, 
उसी प्रकार सम्यग्दशन के भी आठ अंग हैं। जिनेन्द्र भगवान ने 
अष्टांग सहित दशेन को ही पूर्ण सम्यग्द्शन कहा है, अंगहीन 
दर्शन को पूर्ण सम्यग्दर्शन नहीं। अर्थात्‌ अंगहीन दर्शन संसार 
की सन्तति को नाश नहीं कर सकता। 
आचाये समन्तभद्र ने कहा है कि जिस तरह सर्पादि के 
जहर को उतारने वाले मंत्र में यदि एक भी अक्षर मात्रा वगैरह 
कम हो तो वह मंत्र चिपवेदना को दूर नहीं कर सकता, इसी तरह 
आठ अंगों में से एक भी अंग यदि न हो तो वह दर्शन पूर्ण 
मम्यर्दर्शन नहीं कहला सकता और न संसार सागर की संतति 
को ही नाश कर सकता हैं। इस लिये अप्टाह् दर्शन ही पूर्ण 
सम्यग्दशन है । 
अब सम्यग्दशन के आठ अंगों की शरीर के आठ अंगों से 
तुलना करते हैं :-- 
निःशंक्षितांग दि शिरः समुक्तम्‌, 
निःकांचितं हत्‌ खछु चाहुराया:। 
, वृतीयमंग॑ किल पृष्टमुक्तम्‌ , 
चतुथमंग हि नितम्बमाहु; ॥३०८॥ 
'हस्तद्वर्य पञ्चमपष्ठकश्व-- 


सप्ताप्‌्टम॑ पादयुगं तथाहु। । 
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एमि; सस्ते: परिपृर्णमाहु:, 
सदर्शन मृक्तिकर मु्नीन्द्रा: ॥३६॥ 

पहला निःशंकित अंग सम्वन्दशंन का मन्तक है ओर 
दूसरा निःकांक्षित अंग छठव । ठीसरा अंग निविचिकित्सिता पीठ 
ओर चौथा अमृदृद्प्रि अंग निनन्‍्दर कहा यया है। उपदृहण था 
उपयृहन और स्थितिकरण नामक पांचवे और छठे अंग को ऋम 
से दाहिना और बांधा हाथ समम्ना चाहिये। चास्सल्य ओऔर 
अभावना नामक साननें और आठवें अंग की कम से दाहिना वाया 
पैर कहा कया है । इन समस्त अंगों से पूर्ण सम्बन्दर्शन को दी 
आयायों ने मुक्तिदायक बताया है। 


यत्रपि शरीर के आठों ही अंगों की अपने २ स्थान पर 
उपयोगिता हैं, क्योंकि इनमें एक भी न हो दो शरगर की अपूर्णंता 
बडी दुःलदाबिनी हो जावगी, फिए भी सब अंगों की समान 
उपयोगिता नहीं मानी जा सकती । शरीर में जो महत्ता मत्तक की 
हैं बह पैरों की नहीं हो। सकते । पेर कट जाने पर मनुष्य चहुत 
समय तक जिंदा रद सकता हैं पर मत्तक कट जाते पर तो शायद 
दो घस्दे तक भी जिंदा न रह सकें) इस तर विचार करने से 
मत्तक की महत्ता हमायी समन में आ जाती हैं। ऐसे ही हृदय 
पीठ आदि के संबंध में भी सममन्‍ना चाहिये । इस दृष्टि से ऊपर 
शरीर के अंगा का जो क्रम रक्खा गया ड्ट वह उन २ अंगों क्री 


अहत्ता कस 2 ॥7+- वीक. ४ का ्छ जप 
हत्ता को लक्ष्य करके हैं। दोनों पैसों की अपेक्षा दोनों हाथ, 
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दोनों हाथों की अपेक्षा नितंव, नितंव की अपेक्ता पीठ, पीठ की 
अपेक्षा हृदय और हृदय की अपेक्षां मस्तक उत्कृष्ट हे। यही कम 
सम्यग्दर्शन के आठों अंगों में भी लगा लेना चाहिये । उदाहरणाथथ 
यहां निःशंकित अंग को सम्यग्दशेन.क्ु,भस्तक कहा गया है यह 
विल्कुल ठीक है। क्योंकि-जैसे मस्तक बिना भनुष्यादि प्राणी 
जीवित नहीं रह सकते वैसे इस अंग के बिना सम्यक्त्व भी जिंदा 
नहीं रहेगा | .पर जिन अंगों को भ्रंथक्तो ने पादस्थानापन्न रखा 
है उनके बिना भी सम्यग्द्शंत रह सकता है। हां यह अवश्य है 
कि वह ऐसी हालत में पूर्ण व कार्यक्षम नहीं होगा । आचार्य 
समंतभद्र ने भी रव्नकरण्ड श्रावकाचार में इसी आशय को इस 
श्लोक द्वारा प्रकट किया है। ' 

नाड्दीनं मल॑ छेतु देन जन्मसंततिम्‌। 

न हि मंत्रोच्वरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम्‌ ॥ 

जिस तरह अक्षर रहित मंत्र विषवेदना को नहीं हटा 
सकता उसी तरह अंगहीन दशन संसार के चक्कर को नहीं काट 
सकता। 

.. अब सम्यग्दशन के प्रथम अंग निःशंकित का स्वरूप 

चताते हैं. :-- 


अनेकधरमात्मकमस्त 'सर्वस्‌ , 
पदार्थजात॑ त्विति तकरूदम | 
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न संशयोषष्प्यत्र कदापि कार्य, ह 
मारात्मकोथ्नात्मकता स्वरूप: ॥४०॥ 


संसार का अत्येक पदार्थ अनेक घर्मं वाला है, यह बात 
तकेसिद्ध है। इसमें कभी भी संशय नहीं करना चाहिये । संशय 
श्रद्धा की हला करने वाला है और आत्मा को विपधगामी बनाता 
हैं। संशय घुरा नहीं है यदि उसका उद्देश्य तत्व निर्णय करने 
का हो। पर जहां तंत्व-निर्णय का विचार नहीं है वहां तो 
संशय की कुछ भी उपयोगिता नहीं है । 


जब मनुष्य ज्ञान-प्राप्ति का इच्छुक होता है तो उसके 
जब तक पदाथे का निर्णेय नहीं होता तब तक संशय बना रहना 
स्वाभाविक है और इसको बुरा भी नहीं कहा जा सकता । पर 
संशय की जान वूक कर उत्पन्न केरना और किसी भी पदार्थ को 
निर्णीत न मानता अथात्त्‌ प्रय्रेके पदाथे के संबंध में संशयापन्न 
वने रहना अच्छा नहीं । - मनुष्य को आज्ञाप्रधानी और परीक्षा- 
प्रधानी दोनों ही होना चाहिए। प्रंयोजनभूत तत्व एवं जिनकी 
परीक्षा हो सके ऐसे पदों की परीक्षा करनी ही चाहिए। लेकिन 
बाकी तत्वों के संबंध में उसको आज्ञा--अघानी बने रहने में ही 
लाभ दे। संशयालु की अपेत्षां श्रद्धालु का आसन सदां ही ऊंचा 
रहता है और फायदे में भी वही रहता हे । अतः तत्व-निर्णिर् 
के प्रयोजन के अतिरिक्त संशय रखना श्राव्मघातक है; क़्योंकि वह 
श्रद्धा को द्वानि पहुंचाने वाला है- । जिनेन्द्र भगवान के द्वारा 
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कहा हुआ सूद तत्व हेतुओं के द्वारा खंडित नहीं हो सकता |+ 
इस लिए उसे तो आज्ञा सिद्ध मान लेने में ही लाम है। 
निःशद्धित अंगधारी सम्यग्द्रष्टि को सात प्रकार के भय 
नहीं होते--अब उन्तका वर्णन करते हूँ:-- 
न भीतयः, सप्त सवन्ति-नूनस, ... 
सम्यक्त्वयुक्तस्य निरथिका (हि । 
आमभिन युक्ता हि नरा; कदापि 
...._' तरन्ति दुःख खब जन्मजातें ॥४१॥ 


. सम्यस्ट्ष्टि मनुष्य विना किसी कारण के सात प्रकार के 
अयों से कभी नहीं डरता । इन भयों की चिंता से युक्त .ममुष्य 
कभी संसार.समुद्र के पार न॒द्दीं दोते--उनके ज़न्म-मरण के ठुःख 
दूरनहीं होते। - , 

जिंसकी दृष्टि विशुद्ध;हो गई है, जिसने' प्रत्येक वस्तु- के 


+ सूच्म॑ जिनोदितं तत्वं हेतुमिनेव्‌ हन्यते | 
. आज्ञादिद्ध तु तदूभाद्य॑ नान्यथावादिनो जिना।॥.. 
.. अर्थात--जिनेंद्र भगवान्‌ का कहा- हुआ तत्व सूक्ष्म है 
हेतुओं दवाए वह खरिडित नहीं हो सकता । वह सूक्ष्म तत्वचचों 
आज्ञा.रूप से सत्य- स्वीकार करनी चाहिये क्योंकि वीतराग, 
सर्वेक्ष,-हितोपदेशक़ जिनेंद्र, अन्यथा ( आंत, विपरीत, असत्य ) 
ऋथन नहीं कर सकते ! 
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मर्म को समझ लिया दे वह व्यक्ति किसी भी विपय की बाहरी 
बातों पर ध्यान नहीं देता और उसके संबंध में निरथक अनेक 
चिंताएं नहीं करता । जिसने संसार फो कर्मक्षेत्र समक लिया 
है। उस मनुष्य का कर्तव्य है कि वह विष्न चाधाओं के समक्ष 
दृढ़ता से डटा रहे; एक बीर की भांति निर्माकता से उनका सामना 
करे और शांति के साथ उनपर विजय प्राप्त करके शअपने उद्देश्य 
को सिद्ध करे । सम्यस्दृष्टि मनुष्य भी यही करता है । कितने 
ही भय के कारण क्यों न उपस्थित हों और हृदय दहला देने 
वाले कितने ही प्रसंग क्यों न आयें सम्पस्दष्टि के आत्मा में कोई 
विकार उत्तन्न नहीं होता भय के असंग उपस्थित होने पर उनका 
प्रतीकार करना और उनसे अपने को बचाना कर्तव्य है लेकिन 
उनकी देखकर घबड़ा उठना और अपने आपको भूल जाना मुखेता 
है। घबड़ाने से भय दूर नहीं होता। भय का प्रसंग उपस्थित 
न हो जाय। इसके लिये चिंता करते रहना और चस्त हो उठना 
समीचीन दृष्टि नहीं है। इस लिये सम्यग्हप्टि भनुष्य बिना 
कारण भयों की कभी चिंता नहीं करता और भय के प्रसंग 
उपस्थित होने पर उनसे अपने को बचाने में दिचकिचाता भी 
नहीं। यही वात यहां कहदी गई है। जो मनुष्य निरर्थक भय 
फरते हैं उन्तका संसार के दुःखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता 
अकारण ही अनेक चिंतायें उनके साथ लगी रहती है और उन्हें 
फभी शांति नहीं मिलती । यह उनकी दृष्टि के समीचीन थ 
होने का दोष है। उन्होंने अभी किसी दरतु के रहस्य को नहीं 
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समझा । इस लिये भत्र का वास्तविक कारण न होने पर भी 
उन्हें भय होता रहता है । 
अब सात प्रकार के भयों के नाम गिनाते हैँ:--- 
लोकस्य भीति; परलोकभीति३, 
« मृत्योत्रिभीतिःखलछ वेदनाभीः । 
आकस्मिकापज्वाणभय-द्र्य च, 
अमुप्तिभीति;किल सप्त चेता; ॥४२॥ 
१-लोकभय, २-परलोकभय, ३-मरणभय, ४-वेदनाभय, 
#-अकस्मिक भय, ६-अरक्ा भय, ७-अगुप्ति भय ये सात प्रकार 
केभग्रहैं। .. 
. उक्त सात भयों का खरूप बताते हुए सर्वे प्रथम लोक-- 
भय का खरूप लिखते हैं :-- 
अनिष्टार्थस्य संयोगो वियोगश्वेष्टवस्तुनः 
मास दित्याकुल चेतः लोकभीतिनिंगद्यते ॥४३॥ 
अनिष्ट पदार्थ का समागम और इष्ट पदार्थ न 'हो--इमे 
विचारों से आफछुल रहना लोकभय है । 
पुत्र, मित्र, खी, खेत, मकान चांदी, सोना, घन, धान्य, 
दासी, दास, कपड़े, बर्तेन चगैरह्‌ परिग्रहों के वियोग से और 
शत्रु, दुःख, रोग आदि अनिष्ट. पदार्थों के संयोग से डरना 
लोकभीति कहलाती है ।, .संसार में जिनको हम चाहते हैँ वे ही 
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पदार्थ हमारे लिये इट्ट हैं । उनका संबंध न रहना और जिन्हें हम 
नहीं चाहते, उनकी प्राप्ति होना क्ररशः इष्ट वियोग और अनिष्ठ 
संयोग है। हमारा धन नष्ट हो जायगा, दरिद्रता आवेगी इस तरह 
के विचारों से मिथ्यादृष्टि सदा व्याकुल रहता हैं। वह धनादि 
पर-पदार्थों को अपना सममता है और इसी लिये इनके वियोग 
से डरता है अथवा इनकी अश्नाप्ति की दूर करना चाहता है। वह 
यह नहीं जानता कि ये तो पर हैं; खयं “में? नहीं। लेकिन 
सम्यग्टृष्टि इस तरह व्याकुल नहीं होता । चह सममता हू कि ये 
पदार्थ पर हैं संसार की विभूतियां अनिल हई--विनाशी हैं । ये 
उत्पन्न होती हैं इस लिये इनका नाश भी अवश्यंभावी हें। और 
तो कया मेरा शरीर सी मुझ, से प्रथक्‌ ओर क्षणभंगुर है। जो 
मिलता है वह विछुड़ता भी है । इस संयोग विय्रोग का डर करना 
भूखेता है। इस लिये ज्ञानी आत्मा को निप्कलंक सममता ' हुआ 
निःशंक रहता है। यद्यपि मृंहस्थ सम्बग्दप्टि इप्ट की प्राप्ति और 
अलनिष्ट की दूर करने के लिये न्यायलुकूल प्रयरत करने में कभी 
नहीं चुकता, पर उसका यह भयत्न बढ़ी घीरता के साथ होता है । 
वह इन दोनों के लिये व्याकुल रह कर व्यथं अपनी चित्त की 
शांति को भंग नहीं करता | 

परलोकमय का स्वरूप :-- 


दुर्गती दुःखपूर्णायां माशृन्से जनन॑ नज्ु: 
भयंकराणि दुश्खानि, त्तत्यानि. कथ संहे छा 
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ही'करकी ७८२, 


स्वगंती चेद्भधवेज्जन्म, भद्र' स्यादिति चेतस: 
विजक्षिप्तिमोह-जन्या या, पारलौकिकीमेता ॥9५॥ 


“दु:खपूरा नरकादि गति में मेरा जन्म न हो, अंहा ! वहां 
के भयंकर दुःखों को में कैसे सहन कर सकूंगा। यदि स्वगे में 
मेरा जन्म हो तो अच्छा हो ।” इस तरह. मोह से उम्पन्नं होने 
वाली चित्तविक्षिप्ति को परलोक भय कहंते है | 

. भिथ्यादृष्टि जिस तरह इस लोक के भय के कारण 
रहता है उसी तरह दूसरे जन्म में प्राप्त होने वलि दुःखों का ख्याल 
करके भी डरता रहता है। लेकिन संम्यग्टष्टि को परलोक के 
टुःखों की कल्पना नहीं डरा सकती । वह संम्रमंतता है कि अनंत- 
ज्ञान का घारी आत्मा ही मेरा लोक॑ है जिसमें सदा र्मणु कंर॑ना 
मेरा करतेव्य है ।' पुण्य से प्राप्त होने वाले स्र॒गोंदि और पाप से 
प्राप्त होने वाले नरक आदि लोक मेरे नहीं हैँ। मेरा लोक या 
परलोक तो मेरा आत्मा है; जो नित्य है । स्वंगे नरकों का सुख 
दुःख नाशवान और अनित्य है। में सदाशिव, अनंत ज्योति- 
स्वकृूप, मुक्ति का स्वामी हूं। इस तरह सम्यग्दष्टि कभी परलोक- 
भय से व्याकछुल नहीं दोता । 

सरणभंय का स्वरूप :-- 

सत्युमें न कदापि स्ंयात, सत्योदु ४ख कर्थ संहे । 

जीवेय॑ हि सदा लोके, सत्युभीतिदि स्थादियम् ॥४६॥ 

“मेरा मसण कभी भी न हो, मैं रत्य के दुःखों को कैसे 
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सहन करूंगा, में सदा संसार में जीवित रहूँ' ।” इस प्रकार के 
विचार होना मरणभय है । 

स्पर्शन, रसना, घाण, चक्चु और कर्ण ये पांच इन्द्रियां 
सन, वचन, काय, ये तीन बल और आयु तथा श्वासोच्छवास ये 
दस प्रकार के प्राण होते हैं। इन प्राणों का नाश होना मरण है। 
सिथ्याइृष्टि इन प्राणों के वियोग की कल्पना से ही डरता हैं। 
उसे सदा यह भय बना रहता है कि सें कहीं मर न जाऊ | परंतु 
सम्यग्दष्टि इसकी -चिंता नहीं करता । क्योंकि वह अच्छी तरह 
जानता है कि इस शरीर के अस्थिपल्लर का नाश होता है, मेरा 
नहीं । मेरा आत्मा तो अजर अमर है। उसका प्राण तो चेतना या 
ज्ञान है। और यह चेतना या ज्ञान तो तीनकाल में भी नप्ट नहीं 
होने वाला है। इस प्रकार चिंतवन करने वाले को मरणभय कैसे 
ही सकता है । 

चेदनाभय का स्वरूप :-- 

रुबाघा बेदना प्रोक्ता, सा द्वि न स्थात्‌ कदापि में । 
सदा सा स्वस्थकायो5हं, पेदनामीम॑वेदियम ॥४७)। 

चीमारियों से होने बाल्ली वाधा को विदना? कहते हैं। 
सिथ्या-दृष्टि कहता है कि--यह बेदना मेरे कभी न हो, मैं सर्वदा 
नोरोग रूं। इस प्रकार की आकुलता वेद्नाभय कहलाती है । 

चीमारियों के होने के पहले ही उनके बिचार मत से 
मिथ्याटृष्टि डरने लगता है और सोचता है. कि--सैं सदा जीरोग 
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रह, ये रोग मेरे न हों, में किस तरह रोगों की वेदना को सह 
सकू गा - इस तरह आफुल बने रहना अथवा डंरते रहना वेदना- 
भय है। सम्यग्दृष्टि इंस तरह कर्मों के उदय से होने वाले रोगों 
से नहीं डत्ता। वह जानता रहता है कि--मैं और यह शरीर 
प्रथक्‌ २ हैं। व्यांधियां शरीर को होती हैं, मुझे! ( आत्मा को ) 
नहीं। आत्मा द्रव्य दृष्टि से अमृत है। अमूते आत्मा के यह 
पौद्नलिक व्याधियां किस तरह हो सकती हैं। जीव' ज्ञानी है और 
ज्ञान ही उसका शरीर है। इस लिये ज्ञानरूप शरीर वाले मुझे 
जड़ रूप कर्मजनित व्यांधियां कैसे छू संकती हैं। इंस तरह के 
विचाएों के रहते हुए वेदूनाभय कभी हो ही नहीं सकता। 

आकस्मिकभय का खरूपर- * 

विद्यत्यातादयो “या हिं; 
आकस्मिक-विपत्तेय३ 
ताभ्यों भीमहियुक्तानां, 
ज्ञेयमाकस्मि्क भयम्‌ ॥४८॥ 

मिथ्यादृष्टि विंजलीपतन, भूकम्प, आग लग जाना आदि 
अचानक आने वाले भयों की कल्पना मात्र से ही भयभीत हो 
जाता है ।. बिजली की गजना सुनकर या किसी जगह विद्य त्पात 
से होने वाली वर्वादी को जान कर एवं भूकम्प और अप्रिकांड की 
घटनाओं को सुन कर मिथ्यादृष्टि-यहं विकल्प- करने लगता है 
कि ये सब आपत्तियां उस पर न आ जावें; प्रर' ऐसा खयाल व्यथ 
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बीना, 


हं। इस तरह की आकस्मिक विपत्तियों को रोछने के लिए 
अधिकस अधिक जो छुछ किया ऊा सके बह बेंय के साथ अवश्य 
करना चाहिए। क्योंकि हुःखों को दर करने का उपाय दो सम्य- 
इप्डि सी करना है पर प्रतिकार के लिए अग्रसर न होना ओर यों 
ही शेख चिल्ली की तरू उनकी कल्पता मात्र से भयभीत रहना 

सिथ्याहप्टियों का काम है। सम्धस्दप्टि कमी इस तरद नहीं 
घबड़ाता। चिपक्तियों के आ जाने पर भी हंसते हंसते उनको 
केलता है। उह सोचता है कि ये आपत्तियां मेरा ( आत्मा का ) 
छुछ नहीं दिगाड सकतीं । आत्मा तो अनादि, अनंत, अखण्ठ 
आर असदी ह्‌ इसको भय कसा ? 

अन्नणुभय का सूरूप:+ 


न रचुकः को्प ममास्ति लोके, 
एकाकिनो मे खलु का नतिः स्याव्‌ | 
विभ्वतिरेषा गदिता भ्ुुनीस्द्रे-- --. 
र्राणभीतिर्वितथाइमाजाम ॥४६॥ 
दुनियां में मेरा कोई र्क नहीं है। में अकेला हूं, मेरी 


क्या हालत होगी १ इस प्रकार के भय से आफुल् हो उठना 
जत्नाण भय! कहज्नाता है । - आचायों ने इस प्रकार के मय को 
घिलछुल निरथक चतलाा है । 

भाव चह हू कि सनुप्य खयं अपने आप - ही रक्षा करने 
वाला हं। अपुने शुरे कायों के फत्त सूरूप दुःख भोगता है और. 
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अच्छे कार्यों के फल सखरूप सुख का उपभोग करता है. । अशुभ 
के उदय को रोक कर सुख देने वाला और'शुभ उदय को हटाकर 
दुःख देने वाला और कोई भी नहीं है । वह यदि दुनियां में 
किसी को अपना रक्षक समझता है. तो भूल करता है । किसी 
दूसरे आदमी के अपने पास न होने पर यह सोचना कि में 
अकेला हू', न मालूम मेरी कैसी 'हालत होगी '? सुझे कोन 
चचाबेगां ? मेरी सहायता करने 'वाला कोई नहीं--इल्यादि 
'निरथंक भय करना 'अन्राण भय कहा है। अथवा यों कहना 
न्चाहिए कि शरीर के नाश के साथ साथ यह समझ कर कि मेरा 
ज्ञॉश हो जायगा, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, मेरी आत्मा की 
रक्षा कैसे होगी न जाने मेरी क्या हालत होगी--डरते रहना 
“अन्नाण भय है? । सम्यग्दष्टि के यह भंय नहीं होता । चह 
जानता है कि मेरा ( आत्मा का ) कभी नाश नहीं हो सकता-- 
में तो अजर अमर हू' फिर मेरो क्‍या नाश २ 

अगशुप्तिभय का स्वरूप 

प्राणप्रियं में द्रविणादि द्रव्यम, 

चौरादयर्वेत्‌ किल संहरेयु२ 
अगुप्तमेतद्धि त॒दाध्त्र. कि स्यात्‌ 
अगुप्तिभीतिनंछु सप्तमीयम्‌ ॥४५०॥ 

रुपया पैसा वगैरह द्रव्य मुझे प्राणों के समान प्रिय है। 

इसे यदि चोर वगरह चुरा लेवें तो फिर भेरा यंहां कैसा हाल 
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होगा ? इसके बचाव का कोई उपाय नहीं है--इस तरह चिंता 
करके भयातुर हो उठना 'अगुप्तिभय” कहलाता है । यह संतिदा 
भय है। 

रुपया पैसा वगैरद्द मनुष्य के लिए प्राणों के समान प्यारा 
है। उसे यदि कोई चुरा ले जावे तो जैसे उसके प्राण ही चले 
गये हों ऐसा उसे अनुभव होता है । यह सच ठीक है. कि जितना 
परिमह उसने रखा है उसकी रक्षा करना भी उसका कर्तव्य है। 
ओर द्रव्य यदि कोई चुरा ले जावे तो उसकी तलाश करके उसे 
वापिस श्राप्त करने के लिए चेप्टा करना भी उसके लिए ट्याज्य 
नहीं है। पर-चोर आवे, चाहे न आचे रात दिन रुपये पैसे की 
चिंता करते रहना और उसके चोरी चले जाने पर जो जो कष्ट 
हो सकते हैं उनका ख्याल करते हुए रात दिन भग्रभीत रहना 
मूखेता है । अपने पास की वस्तु की रक्षा का प्रबंध अवश्य करना 
चाहिये पर उसके संवंध सें अनिष्ट की अनेक संभावनाएं करके 
अपने परिणामों को आकुल बना लेना उचित नहीं। सम्यग्टप्टि 
सहु॒ष्य इसके सर को समझ लेता है, इस लिये अपने पास फी 
चस्तुओं की रक्षा का समुचित ध्यान रखते हुए भी चह कभी 
चोरदि के सय से व्याकुत्त नहीं होता । ब 

अथवा अयगुप्तिभय का दूसरे प्रकार से स्वरूप बताते हैं :- 

अगुह्ठिः संयमाश्नाव३ तस्पाशंकाझुले मनोड-- 
थव्राध्युप्ति-भय॑ चाहु। भीतितस्वमनीपिण३ ॥४ १॥ 
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अथवा अशुप्तिभय का यह भी अर्थ हो सकता है कि मेरे 
आत्मा की गुप्ति (रक्षे) का कारण जो चारित्र है उसका कभी 
नाश न हो, क्योंकि गुप्ति शब्द का अर्थ संयम” अथवा चारित्र है 
ओर अगुप्ति का अर्थ है 'संयसाभाव! । ताः्पय यह है कि संयम के 
नाश के भय से आकुल बने रहने को आचायों ने अगुप्तिभय 
कहा है । , 
अगुप्तिभय का उक्त अर्थ हो सकता है। सम्भव है इसी 
लिए श्री अकलंक देव ने अगुप्ति! की जगद असंयमभय” कहा 
है। यही अंथकर्ता कह रहे हैं. :--- 
भट्टाउ्कलंकदेवास्तु गिमुच्यागुप्तिसाध्यसम्‌ । 
असंयमभयं छात्र प्रवदन्ति महाधिय; ॥४२॥ 
महाबुद्धिमान श्री भद्धाकलंक स्वामी ने तो अगुप्तिभय के 
स्थान में असंयमभय का नासोल्लेख किया है। गुप्ति का अथ 
होता है आ मा की रक्षा करना। संयम से भी आत्मा की रक्षा 
होती है। इस अपेक्षा से असंयमभय और अगुप्तिभय का एक 
अर्थ भी हो सकता है। इसी अर्थ को आगे के पद्म में श्रकट किया 
जाता है :-- । 
' अस्यात्मन३ संयमतो हि मुप्ति, 
असंयमात्पातम॒पेति चात्मा। 
चेत्संयमो में लभते विनाशं, ह 
पातो मम स्यादिति भीतिरेषा ॥!३३॥ 
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इस आत्मा की रक्षा संयम से ही होती है । असंयम से 
आत्मा का पतन हो जाता हैं। अगर मेरे संयम का नाश हो 
गया तो निमश्धित ही मेरा पतन ही जायगा । इस प्रकार के भय 
को 'असंयम भीति' कहते हैं। यह विचार अच्छा है किंतु इसके 
विपय में आछुलता न होनी चाहिए | संयम की रक्षा करना मनुष्य 
का कतंव्य है। पर मेरा संयम नण्ट हो जायगा तो मैं क्‍या 
करूंगा, संयम विनाश का फल मेरे लिये कितना भयंकर होगा-- 
आदि विकल्प विलकुल निरथंक हैं। केवल इन विकल्पों से ही 
नप्ट होता हुआ संयम वच नहीं सकता । हां उसके लिए प्रयत्न 
अवश्य करना चाहिये | ' 
आगे उक्त सात प्रकार के भय सम्यग्दप्टि जीव, के नहीं 
होते--इस वात की 'समसाते हैं:-- 
सप्तमीतिषिनिरृक्तिः नित्य॑ स्पात्‌ सुदशात्मनः 
आत्मततप्रतिष्ठायां, भीतीनों संभव; कवर नु ॥४७॥ 
इस तरह सम्यग्टरष्टि जीचों के सदा ही इन सात प्रकार 
के भयों का अभाव रहता है। ठीक ही है जब आत्मतत्व श्रच्छी 
तरह पहचान लिया जाय, तब भय कैसे रह सकते है । 
यह यह शंका उतन्न होती है कि अविर्तसम्यग्दष्टि जीव 
के मोहनीय कर्म की भय नामक प्रकृति का उदय है । फिर 


सम्यग्दष्टि निर्भय कैसे हुआ १ इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि 
सम्पग्दृष्टि के यद्यपि भय प्रकृति काःउदय अवश्य है पर भेद्‌- 
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4 रकी कि रिकक चिपक 


विज्ञान उमन्न हो जाने से यह प्रकृति निवेल हो जाती है । इस 
लिए सिथ्यादृष्टि के आत्मा में जितना और जैसा असर होता है 
बैसा सम्यग्दप्टि के आत्मा में नहीं होता । सम्यस्टष्टि और 
मिथ्यादृप्टि के भय में इतना ही फरके है कि मिथ्याहृष्टि व्यथ, 
अनावश्यक और काल्पनिक भयों के आधीन होकर सदा व्या- 
कुल रहता है; जबकि सम्यग्दष्टि ऐसे भयों को कमी पास नहीं 
फटकने “देता । वह आपत्तियों-को वाध्छनीय तो नहीं सममता पर 
उन से घबड़ाता भी नहीं; वल्कि उनका शत्रु की तरह खागत करता 
ह। दा 

' मिथ्यादृष्टि भय के कारण दुःख ही पाता है--यही 
ग्रन्थकार .कहते हूँ:-- 

साध्वक्षीपद्र तोमिथ्या-दृष्टिस्त्व प्रतित्रणम्‌ । 

विजिप्तवद्ध्यनन्तानां क्लेशानां भाजनं भवेत्‌,॥५४५॥ 

मिथ्यादृप्टि प्रतिक्षण भययुक्त रहता है और पागल की 
९८ अनंत क्लेशों का आधार बनता है। 'में मर न जाऊं; भेरी 
सम्पत्ति नष्ट न हो जाय, में अमुक काम करूंगा तो दुनियां 
में मेरी बदनामी हो जायगी, संसार में मेरा कोई सहारा ' नहीं है, 
आदि भय मिथ्यार्टष्टि को हमेशा सताते रहते हैं। « 

इसी बात को फिर सममाते हैं--- है 

शोकानां /च अयानां च, कल्पयन्तो गमाग़मो | 


लमभंते नेव॒ विभाम॑, मिथ्यात्वप्राप्चेतसः ॥४६॥ 
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मिथ्याटष्टि जीव शोक और भय के आने जाने की कल्पना 
करते हुए कभी विश्राम प्राप्त नहीं करते । उनके सदा अआकुलता 
बनी ही रहती दे । क्योंकि उनका अंतःकरण मिथ्यात्व की वासना 
से दूषित रहता दै। अमुक आपत्ति आगई तो कया होगा ? यह 
कष्ट दूर हो जाने पर में किसी की परवाह न करूंगा । आदि 
विचार मिथ्यार्ष्ट को कभी चैन नहीं लेने देते । 
सम्यग्धष्टि ही भय रहित होनेसे सुखी है, यह बताते हैं :- 
सद्दपटेस्तु विना भीति यत्सुख शान्तवेतम: |... 
मिथ्याचप्टेस्तु तत्सीरूय न कदापि भवेदिद ॥५७॥ 


सम्पग्दष्टि फा सुख आत्मोत्थ है। वहां भरय्यों' का 
विकार नहीं है। क्षय की कल्पनाम्रात्र ही सारे सुख को फिरकिरा 
कर देती है। इस लिये सम्यग्दृष्टि शांतचित्त होता 'हुआ चिता 
भय के सुखानुभव करता है। अतः जैसा सुख चह प्राप्त करता 
है मिध्याटष्टि कमी वैसा सुख प्राप्त नहीं कर” सकता, जिसे 
सांसारिक किसी भी पदार्थ की सुविधा नहीं है ऐसा सम्यग्धष्टि, 
मणिमुक्ता आदि अनंत सम्पत्ति के स्वामी मिध्याट्ष्टि की अपेक्ता 
अधिक सुखी है। ३ 

सम्यर्टष्टि की प्रशंसा 


सदृदृष्टिः नारको श्रेयान्‌ मिथ्याइ्टे; सुरात्खलु। 
पूर्वों हत्मस्थतां प्राप्त; परस्तु जडतां गत ॥ई वो 


हि 0 को 





. जिसने अपने को सममत लिया हे वह कहीं भी रहे अच्छा 
है । पर अनात्मज्ञ के लिये अच्छा स्थान भी सुख का कारण नहीं 
झे सकता। अतः सम्यरंटष्टि यदि नारकी भी है तो मिथ्यादृष्टि 
देव से वह अच्छा है। क्योंकि वह आत्मस्थ है अथात्‌ स्री 
पुत्रादि एवं धनधान्यादि वाह्म पदार्थों में आपा नहीं रखता | पर 
मिथ्योटष्टि तो अपने को भूल कर इन्हीं जड़ पदार्थों के पीछे २ 
'दौड़ता फिरता है । 
निःशंकित' अंग का वर्शुन समाप्त करते हुए भ्न्थकार 
ऋहते हैं कि-- - 
सप्तमीति-विनिम्नुक्ति; सन्देहाभाव एवं च । 
अनेकांतात्मके तत्वे निंःशझ्वागं हि कथ्यते ॥४६॥ 
इस तरह सात प्रकार के भयों का न रहना और अनेक 
धर्माव्मक पदार्थ में संदेह का न होना ही निःशछु अंश कहलाता 
है. ।: -इस प्रकार, सम्यग्दशन के प्रथम अंग निःशंकित का वर्णन 
छुआव- “7 
४ >& अब निःकांक्षित नामक द्वितीय अंग:का स्वरूप वणन 
करते हैं :-८.... है 
इहामुत्राए सददष्टिवेभव नेत्र वाजञ्छतिं | 
यत; तत्केंमतत्र हिं सान्‍्ते दुःखविमिश्रिंतम्‌ 
पापवीजश्व नास्थात्रा5 नाकांचणमिष्यते ॥६०॥ 
बे * * (पदपदी) 


[ ६६ । 
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सम्बन्दष्टि जीव इस ज्ञोक तथा परलोक में श्राप्त होने 
वाली विभूतिग्रों--संपदाओओं की इच्छा नहीं करता । क्योंकि वे 
सब सुख और संपदाएं कर्मों से प्राप्त होने बाली, सांत, डुःखों से 
भरी हुई ओर पाप का कारण हैं। अतः इनमें आखा न रखना 
“निःकांज्षित' कहलाता हू | 

पुण्य के फलों में वाब्छा रखना या लो कर्म फ्रिये जाते हैँ. 
उनमें यह विचार रखना कि इनसे पसलोक में मुख मिलेगा, धन 
मिलेगा, स्री मिलेगी, पुत्र मिलिगा--'कांक्ता' कहलाती है । सम्य- 
ग्टष्टि जीव संसार के इन वेभवों की कभी चाबछा नहीं करता। 
न वह इस भव में संपदा की लालसा रखता है और न परभव में । 
क्योंकि सांसारिक वैभव की घुराई का उसने श्रन्छी तरह शअनुभव 
कर लिया है। वह कर्म करता है लेकिन किसी तरह की इच्छा 
को लेकर नहीं। बह राग और टवप रूप दोनों क्रियाओं को 
वराबर समझता है। शुभ और अशुभ कर्म की भावना उसके 
हृदय में नहीं उठती । कर्म चाहे शुभ और शुभ फलदायक ही 
क्यों न हों---उन्हें वह अनिष्ट ही मानता है । क्योंकि शुभ कर्म 
भी कमे वंध के ही कारण हैं।. बिना इच्छा के जब सम्यग्दृष्टि 
क्रिया करता है तो वह क्रिया उसके लिए कर्मचंध का फास्ण नहीं 
अपितु निजेंए में ही सहायक होती हैं । क्लीण-कपाय नामक 
बारदवें गुणस्थान के पहले बंध का कारण संभव है, इस लिये 
यदि कोई यह कद्दे कि--क्ेवल चीवरागी भगवान को छोड़ कर 
बाकी सब जीवों के सब क्रियायें बंध रूप ही होती हैं और बारहवें 





38000, ९० ८ हब हा पक 02 
अ'िरीतपरीभ क्रीपिकर पर तक पेज रची सनकी रिन्‍# पक ५ # वि 2 पिए पक पक रिकी ि। 





गुणस्थान के पहले औदयिकी क्रिया साली गई है--वह कंमवंध 
करने वाली है--तो उसका कहना ठीक नहीं । 'क्योंकि कोई भी 
कम जब इच्छा पूबेक किया जाता है तो सब बातें होती हैँ पंर 
जिसकी क्रिया में इच्छा नहीं--शुभ और अशुम की भावंनों नहीं 
वहां ऐसा नहीं होता । क्रिया सब औदयिकी अर्थात्‌ कर्मों के 
उदय से होने वाली हैं पर सम्यग्टष्टि इस क्रिया को करता हुआ 
भी निःकांचितं है क्योंकि वह किसी में भी लालसा नहीं रखता। 

इसी वात को और स्पष्ट लिखते हैं:-- 

चतुर्भिरेमिदोपिहिं समाक्रान्त फेथं भवेत्‌ । 

सुख सांसारिक ग्राह्म' सम्येग्दट्टिमंहल्मना' ॥६१॥ 

' 'संसार के सभी सुख ऊपर के श्लोक में बताये गये कर्म- 
तंत्र, सांत, दुःखंमिश्रित और पांप के वीज नामक चार दोषों से 
युक्त हैँ। “इस लिये सम्यग्दष्टि इन सांसारिक सुख्ों को -किस 
त्तरहूँ ग्रहण करने योग्य मान सकता है । 

संसार में जितने भी सुख हैँ वे सव॑ कमोधीन है । जबे 
तक शुभ कम का उदय है तब तंके ही सुख है इस लिए : वें केमे- 
तंत्र हैं और सांत अर्थात अंत सहित हैं। 'एक न एक दिन उसे 
का अंत होना निश्चित है। खुखों के बीच वीच में दुःखों का 
मेल भी वना रहता है क्योंकि संसार में ऐसा कोई सुख नहीं हो 
सकता जो दु:खों से मिला हुआ न॑ हो । अत: सुख दुःख-मिश्रित 
हैं। चौथी घुराई-पाप का वींज है अर्थात्‌ सुख का उपभोग 





[.६६ ] लक हर 
:.. पुरीपमृत्रादि -पदार्थ-जाते, 
" पदार्थ पमंज्ञमुदृष्टिगक्भि। ॥६१॥ 
शीत, उष्ण, ज्ञुधा, ठृपा आदि में कभी ग्लानि नहीं करना 
चाहिये। पदार्थ के धर्म को जानने वाले सम्यग्दष्टि जीब टट्टी 
पेशाब आदि शरीर के विकारों से ग्लानि नहीं करते। इनसे 
ग्लानि न करना ही निर्विचिकि सा अंग कहलाता है । 
निर्विचिकित्सा अंग का लक्षण है 'ग्लानि न करना? । 
किनमें ? टट्टी पेशाब आदि-शरीर के विकारों में और बुढ़ापा 
बीमारी आदि अवस्थाओं में क्‍योंकि यह सब कर्मकृत हैं। पू्व में 
जैसे कर्म किये उनके वैसे ही फल होते हैं। उन कर्म फलों में 
किसी तरह का हे प या *लानि करना पाप वंध का कारण है अतः 
सम्यर्टंप्टि इनसे ग्लानि नहीं करता । 
इसी बात को आगे सममाते हैं :-- 
स्वभावतोड्पूतमिद शरीरम , 
« / » . रत्नत्रयात्पावनतां समेति। 
ततो न तन्व॒न्तु कदाप्यवज्ञास्‌ , : 
सुचष्टियुक्तपु पत्रित्रितेषु ॥६४७॥ 
स्वभाव से तो शरीर अपवित्र है; परन्तु सम्यग्दशन, ज्ञान 
ओर चारित्र-रूप रत्नत्रेय से पत्रित्र होता है। इस लिये सम्यग्द- 
शेन-युक्त पविन्न जीवों की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिये | 


विशर की 8 3 लटकी कक 

वास्तव में तो शरीर अपवित्र ही है. रुधिर मांस हड्टियों 

वीर अपवित्र पदाथों का एक पिंड है। शरीर कर्म से प्राप्त दोता 

है और कर्म स्वयं भी मैलरूप है। केवल श॒द्धात्मा ही ऐसा द्देज़ो 

पवित्र कहा जा सकता है। अशुद्ध आत्मा र नत्रय से पत्रित्र बनता 

है और इसी के साथ २ यह कह दिया जाता है. कि शरीर र नत्रथ 
से पवित्र होता है । 


सम्यग्टप्टि जीव यह अनुभव कर लेता है कि छुथधादि 
बेदनाएं कर्म-झृत हैं. आा मा से उनका कोई संबंध नहीं। तीज 
असाता बेदसीय के उदय से अमुक जीव निद-स्थान वन रहा 
उसके लिये ग्लानि करना कर्म चंध का कारण हू । रूम्पग्दप्टि को 
कभी ऐसे जीवों के लिये घृणावुद्धि उ पन्न नहीं होती। न बह 
कभी यह सोचता है कि में धनवान हूं, चड़ा, गुशशील हू' ओर 
अमुक गरीब है, दीन है-चह मेरी बरावरी नहीं कर सक्रवा। सच 
तो यह है कि निर्विचिकित्सा नामक अंग का धारी कभी किसी 
तरह का गे नहीं करता और न किसी को छोटा सममता हैं। 
वह जानता है कि ये सब बातें कर्मकझत हू, इनसे मेरा लेता देना 
कुंछ नहीं । किसी से भी ग्लानि करना वह पसन्द नहीं करता है। 
वास्तव में उसके इस तरह गये ओर ग्लानि के परिणाम ही नहीं 
होते । 


अब आगे यह बताते हूं कि सम्यस्दष्टि एवं ज्षुधांदि 
बिकाएं में स्लानि करना पाप है। 


(७१ | 
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रत्नत्रयपवित्राहु' ब्रतिनं बीक्‍्य ये जडाः | 
घृणां कुवेन्ति तेपां वे दृष्टिमोहों विबध्यते |;६४॥ 
पुरीपादिपदार्थेपु पूर्वोक्तेपु च कमेसु | 


८ की बा 


वृत्तमोहस्य बंध३ स्पात्‌ छुबतां विचिकित्सिताम्‌ ॥६६ 
जो सूखे रत्नत्रय से पवित्र अंग वाले त्रती को देख कर 
उससे घृणा करते हैँ उनके दशेन मोहनीय कर्म का वंध होता है। 
इसी तरह टट्टी पेशाब आदि पदार्थों एवं पूर्वोक्त छुधा ठूपा आदि 
भावों में जो लोग ग्लानि करते हूँ उनके चारित्र मोहनीय कम का 
बंध होता है। 
भूख प्यास आदि सव शरीर की कर्मझत अबस्थाएं हैँ। 
टट्टी पेशाब वगैरह भी शरीर के ही मैल हैं । संसार में इनसे 
किसी का भी छुटकारा नहीं है । यह तो शरीर के धर्म हैं। 
शरीर तो खयं मैल रूप हैं । इससें अगर कोई प्रहण करने 
योग्य चीज है। तो वह केवल आत्मा की पवित्रता है ओर वह 
पवित्रता रन्नत्रय से प्राप्त होती है । अतः वही पवितन्न है. जो सम्य- 
ग्दर्शन सम्यग्झ्ञान और सम्यकचारित्र से पवित्र है । शरीर की 
अचांछनीय झवस्थाओं में घृणा करने वाला मनुप्य उस शरीर में 
रहने वाले रत्नश्रय-पचित्र आत्मा पर भी घृणा करने लगेगा जो कि 
बहुत घुरा है। मलुप्य को शुण का सन्‍्माने करना चाहिये और 
* शरीर पर ध्यान नहीं देना चाहिये। शरीर चांहे कैसा भी क्यों 
न ही अगर उसमें रहने वाला आत्मा काम, क्रोध, अभिमान; 
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माया. लोभ, ईर्प्या आदि से दूषित नहीं है तो अवश्य पृजनीय 
हूं। बहुत से मझुप्य शर्गर से मुन्दर है 
हूं। ओर बहुत से वदसूरत महात्मा देग्स 
प्यासे और दुखी दरिद्र रोगी आदि की देख कर घृणा ऋरने 
बाला मनुष्य अहंकार का पुदला हो जाता है । बढ़ .दृदय की 
सहानुमृति नष्ठ हो जाने का फल है । जिन महुष्चों में आामत्व 
नहीं होता वे ही दुसरे की देख कर घृणा करते हैं। सम्बस्धष्टि 
साधारण से साधाग्ण मनुष्य पर सी घृणा नहीं करता, श्रल्कि 
चह तो आपदूप्रस्त महुप्यों की देख कर उन पर दया करता हि. 
ओर जैसे बने बैंसे उनके दुःख दूर करते का प्रवस्त करना दें. 
सलतय-पतित्र सहास्माओं का ते चढ़ दान हैं। जाना है फि. चाहे 
वे कैसी भी अवांठनीय अबस्था-प्राप्त क्योंन हों। क्रिसी भी 
पदार्थ पर घृणा करना चारित्र-मोहनोय कर्म के बंध का कारण 
है और श्रद्धा ज्ञान एवं आचण्ण से पवित्र महा माओं पर घृणा 
करना दर्शन मोहनीय कर्म के बंध का कारण है जो सब कर्मों से 
भयंकर हू | 
अमृद्दृष्टि नामक अंग का वर्णन करते हैं: 
एकान्तद॒पिते वादे, लोकरूदी कुलिंगिनि । 


कुदवजपूद्दाष्टत्व कतेब्य हित्ताप्िप्मुना ॥६छा। 
अपने हित की चाहना करने वालों को एक्राँत-दृषितवाद 


80280 में, छुगुरुओं ओर कुदेवों में अमृद्दृष्टिपना रखना 
न बढ ल्‍ू है रू 
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अमृढ्दृष्टि का अथे है--विचारों का मूंढ़ता-पूर्ण न होना” 
चस्तु के अयथार्थ खभाव को यथार्थ संममना ही।'मूढ़ता” है और 
बस्तु के येथार्थ खभाव को ही यथार्थ सममता “अमूद्वप्टित्व! है । 
बर्तु का स्वभाव अनेक धर्मात्मक है. अतः एंकांतवाद में ' कभी 
विश्वास और श्रद्धान नहीं करना चाहिये । इसी तरह मनुष्य को 
लोकमूहु, गुरुमृढ़ और देवमूढ़ भी न होना चाहिये । 

संसार में अनेक मिथ्या विचारों के कारण अनेक प्रकार 
की रूंढ़ियां प्रचलित हैं और मिथ्याद्ष्टि जीव उन्हें :हिंतकर मान 
कंर करते हैं। आचाये इस वात के विरुद्ध हैं कि कोई भी काम 
देखा देंखी किया जाय । पर्वत से गिरने से मुक्ति मिल जायगी, 
नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के ' पाप धुल जांयगे, म्त- 
पंति के साथ ख्री चिता में जल जाबे तो उसे स्वगें मिल जावेगा, 
तप करने से मत पुरखे संतुष्ट हो जांयगे आदि अनेक प्रकार 
की मूजेताओं को मानना लोकमूढ़ता है । वास्तव में इस तरह 
माननो अपने आप को ठगना है और यह तीत्र कर्म वंध का 
कारण है । किसी भी लोकरूढ़ि का विना विचारे अनुसरण करना 
विवेक की हुमा करता है।' यह सोचले की चात॑ है कि स्नान से 
अत्मां की पवित्रता का कया संबंध है । स्नान वाह्य शारीरिक-शुद्धि 
का कारण अवश्य है, पर वह आत्मा को” कर्मफल से नहीं'छुड़ा 
सकता। -. - व ह 
लैन शास्त्रों में भी आठ प्रकार की शुद्धि मानी गई है | . 
२-काल शुद्धि ४:*ै-अम्ि शुद्धि, ३-भष्म शुद्धि, ४-सृत्ति- 


[७४ ) ही 
का शुद्धि, £-जल शुद्धि, ६-पचन शुद्धि, ७-म्ान शुद्धि, और 
्-मोमय शुद्धि। पर ये सब लीफिक शुद्धियां हैं। इन से 
आत्मिक शुद्धि का कोई संवंध नहीं स्वास्थ्य उत्तम रहे, रोग के 
कीटाणुओं फा असर न हो सके ओर शरीर तथा काम से आने 
वाले वस्त्र बर्तन आदि पदार्थ साफ रहें इसी लिये उक्क आठ 
शुद्धियां बताई गई हैं। आत्मा की शद्धि तो शगदेप मोहादि 
भावों फो नष्ट करने से होती है । 

गुरूमृदता का अर्थ है--पासंडियों की पूजा करना । संसार 
में अनेक पाखण्ढी है । वे अपने की शुरू बढ़ा फर संसार से 
कझपनी पूजा करवाना चाहते हैं। वस्तु के यथाथे ज्ञान से शूज््य 
ओर वशीकरण, आकर्पण, सम्मोहन, मारण श्रादि निद्य कार्यो, 
को करने में चतुर वे मंत्र, यंत्र, तंत्रों द्वारा दुनियां, फो ठगने वाले 
है और अन्य प्रकार के आडम्बरों द्वारा ही संसार की धेष्टि में 
अपने आपको ऊंचा, दिखाना चाहते हैँ। उन्हें गुरू मानकर पजना 
शुरूमृद्तता' है.। सच्चा शुरू वही है जो सम्यक्ली, निरफ़्द्दी, तपस्वी 
है। जो भोगों में लिप्त है, इं्रियों के बिपयों के श्राधीन है, 
परिमदी है तथा माया मिथ्यात्व, और निदान नामक शल्य जिससे, 
दूर नहीं हुई--ऐसा गुरू सद॒गुरू नहीं हो! सकता। उसको-गुरू 
मानना.जवदेस्त आत्म, पतन का कारण है। 


देवमूढुता का अर्थ है-देव के संबंध में मद अर्थात्‌ 
अविवेकी वने रहना । देव अथवा अदेव की परीक्षा न करके 
लोकरूदि का अनुसरण कर चाददे जिसे.देव मान लेना ही देव- 
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भूहुता है। देव उसे कहते है जो पूरे आंदरश,को प्राप्त हो गया 
हो। कपाय और वासनाओं पर अंतिम विजय ही आ मा का पूर्ण 
आदरश हैं। ऐसे देव को छोड़ कर सव अंदेव अथवा छुदेव हैं । 
क्योंकि वे विषय वासनाओं ओर कपायों के हारा आंकांत हैं। 
उनकी उपासना पजा आदि से आत्मा ऊ'चा न उठ कर नीचे 
ही गिरेगा, क्योंकि आत्मा के उठने का' अथ है घुराइयों को 
' जीत॒ना। जिसने स्वयं अपनी ही घुराइयों पर विजय प्राप्त नहीं की 
चह दूसरों की घुराइयों को. क्या दूर करेगा। देवोपासना का 
वास्तविक उद्देश्य आत्मा को पवित्र वनाना है। इस लिये अन्य 
किसी भी प्रयोजन के लिये चाहे देव की उपासना की जाय चाह्दे 
छुद्देवकी; देवमूदुता ही है सांसारिक बासनाओं को लेकर क्मे- 
विजयी सच्चेदेव के पास भी थदि कोई जावेगा-तो- वह वहां से 
कोई अच्छी वस्तु लेकर नहीं लौंटेगा | वह सदा टोटे में ही रहेगा। 
अतः आत्मोत्त्यान के अमिलाषियों, का कतव्य हे कि देवमूढ़ता को 
त्याग कर देव व प्राप्त करने के लिए ही देव को पे | / 

मढ़ता के और भी भेद हो सकते हैं. जैसे शात्ममढ़ता, धर्म 
मद़्ता आदि | 

विवेकी मनुष्य मद़ताओं का अनुसरण नहीं करता-यही 
-इस: पद्म मे बतातें है :--- 


पिवेकेंदीपेन मद्दीयंसो ये, 
पश्यन्ति सब' न कदापि तेपाम्‌ । 
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विशृद़ता सा हि निदानभूता, 
सर्वापदानर्थपरम्पराणाम्‌ ॥६८।॥ 

जो ज्ञानी विवेकदीपक से सब पदार्थों को देखते है उनके 
तसाम आपत्तियों एवं अनर्थ परम्पणाओं की जड़रूप मढ़ता नहीं 
होती । 

रुढ़ियों के गुलाम: वे होते हैं जो अपने विवेक से काम नहीं 
लेते। जो विवेक रूपी प्रदीप से देख कर ही किसी भी काम में 
प्रवृत्ति करते हैं चे कमी मूहताओं में नहीं फंसते । जिनका 
पथप्रदर्शक चिचेक का 'प्रकाश होता है वे अपने आप का भी 
उद्धार करते हैँ और संसार के लोगों की भी मृदुता अथवा 
रूढ़ियों के भयंकर आक्रमण से रक्षा करते हैं। मृढ॒ता संसार 
में सारी आपत्तियों और अनथों की मूल है । दुनियां तो यों ही 
टुःख रूप हैं। यह मनुष्य कितना झज्ञानी है. कि रूढ़ियों के 
वश होकर अपने ऊपर ओर भी वहुत सी ऋापदाओं को लाद 
लेता है। देव मूढुता, गुरु मृहता अथवा लोक रूढ़ि आदि के 
कारण ही यह मनुष्य ढठुःखों के कार्यकारण 'भाव का ज्ञान नहीं 
करके अन्य कारणों से उन्हें दूर करने का खप्न देखता है। 

रोग हो जाने पर रोग के निदान और चिकित्सा की तरफ 
ध्यान न देकर उसे दूर करने के लिये संसार के केल्पित देवी- 
देवताओं के पास भटकता फिरेगा । इसका -दुष्परिणाम यह 
होगा कि वेचारएँऐगी ( और अगर वही रोगी है तो वह खय्य॑ ) 
अकाल में द्वी काल का ग्रास हो जायगा | 


इसी तरह धन की अभिलापा होने पर उसकी भ्राप्ति के 
अन्य साधनों से विमुख हो कर मंत्र, यंत्र, तंत्र और देवी देवताओं 
आदि के चक्कर में पड़ कर अपने समय और शक्ति का दुरुपयोग 
करेगा । अमुक ग्रह और अमुकं देवता की पूजा तथा अमुक 
मंत्र से अवश्य घन की प्राप्ति होगी, पुत्र॒ मिलेगा, रोग नप्ट हो 
जायगा; प्राप्ति,.होगी आदि बातों पंर विश्वास करना पहले दर्जे की 
मूखेता है । 

यह देखते हैं कि शनैश्वर आदि ग्रहों की पूजा करने वाले 
ओर दुनियां के भोले लोगों को उनकी पूजा का उपदेश देने बालें, 
मंत्रादि से दूसरों को सिद्धि बतलाने वाले दरिद्र ओर दुखी बने 
रहते हैं। और इन पाखण्डों को नहीं मानने वाले सुखी और 
श्नवारन पाए जाते हैं। अतः ऐसी वातों पर कभी विश्वास न 
'करंके जिसकी प्राप्ति का तकसिद्धि जो साधन है उसी का अलु- 
“सरण करना चाहिये | 

अब उपबृहण या उपगूहन अंग, का वणन करते हँ:-- " 


एंघितव्यो ह्यात्मधर्मो सदा पावनभावनात्‌ । 
उपब हणमेतद्धि पश्चमांड्र” प्रकथ्यते ॥६६॥ 
 अशक्तेबालाश्रयवाच्यतानां 
घंमस्प ये धमहितेषिणोज्त्र । 
-अमार्जन यत्खडु कल्पयन्ति, - 
» 'तत्पश्चमांड्र हि चदन्ति केचित्‌ ॥७०॥. 





की िन्‍िकरी, 
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हमेशा पवित्र भावनाओं से श्रात्मधर्म को बढ़ाना चाहिये । 
यही उपयृ हंण नामक सम्यन्दशन का पांचवां अंग कदलाता 
है। छुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि अशक्त ओर भोले लोगों 
के कारण जो धर्म की निन्‍्द्रा होती है उसको धर्महितपी व्यक्ति 
छिपाते है यह पांचवां अंग है । 

सम्पक्त्व के इस अंग के शात्तों में दो नाम मिलने हैं-- 
उपयृ हण अर दूसरा उपगृहन । उपयू हश शब्द का धर्थ 
ददाना' । आत्मथर्म को चदाना ही स्पद धणु अंग का रूचए 
है। उमा, मार्दव, आजब; शोच आदि आत्मा के धर्म है। 
इसकी भावना करना, इनका अभ्यास करना, जीवन में इनको 
उतारना, इनकी उत्तरोत्तर अपने आत्मा में वृद्धि कग्ना उपय हण 
अंग है। उपयृ हण अंग धारण करने वाले के उदाहरण से दूसरे 
लोग भी अपने आत्मा की धुराइयों को निकालने की चेप्टा करेंगे 
ओर इसी तरह जमा सादवादि आत्मथर्मों के प्रसार होने की 
सुविधा मिलेगी। अंपने आत्मी की पत्रित्र बनाते हुये दूसरे 
जीबों को समुन्नत करना ही सम्बन्दप्टियों का मुख्य ध्येय होता 
है 


इस अंग का दूसरा नाम है “उपगृहन" उपयूहन का अर्थ 
है “छिपाना” दूसरे के दोपों को छिपाना अर्थात्‌ प्रकट न करना 
डपगृहन अंग कहलाता हूं। दूसरे के दोषों को प्रकट करने में 
दो तरह की भावनायें हो सकंती है। फिसी की निंदा करने के 
विचार से उसके दोपों को प्रकंट करना जघन्य श्रेणी की भावना 


ल्‍ 
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है। किंतु इस विचार से किसी के पापों, दोषों, घुराइयों' और 
अत्याचारों को प्रकट करना कि इस संबंध में जन साधारण 
धोखे में न रहे--बुरी वात नहीं है; वल्कि' कर्तव्य का अनुरोध 
तो यह है कि दुनियां को धोखा देने वाले पाखण्डियों के संबंध 
में--जितना जल्दी हो सके--वास्तविक वात कह देनी चाहिए, 
नहीं तो यह कतंव्य से गिरना'होगा।' * 

'मान लीजिये कि साधु' के'भेष में कोई आदसी भोले 
भाले लोगों को ठगता फिरता है। बह अपने आचार विचार से 
यह दिखाना चाहता है कि वह धर्मात्मा है और इसी लिये भोले 
लोग उसके जाल' में फंस जाते हैं) क्‍या ऐसे समय उक्त पा- 
खरडी का परिचय पालने वाले समुष्य का कतेव्य नहीं हे कि वह 
उस चारित्र-दीन साधु-भेषी पाखए्डी का भण्डा फोड़ कर दे ! 
चाहे वह अपने ही धर्म के अनुयायी वनने का पाखण्ड क्‍यों न 

रच रहा हो |, किन्तु त्िंदा-के- भावों: से. किसी के, दोपों को प्रकट 
करना उपगूहन अंग नहीं कदलावेगा; वल्कि.यह तो उप्रगूहन का 
दुरुपयोग है। किसी के दोष दूर करने ओर उसके संबंध सें 
जन साधारण को सचेत करने, के लिए जो दोष प्रकट किये जाते 
हैँ---बही उपगृहन-अंगःकहलाता है;।- , 
अशक्त-और भोले लोगों के, कारण जो,धर्म की;निंदा! होती- 
है, धर्म के हितैपी, लोग-उस निंदा'को' दूर करते. हैं।. अशक्त' 
का अथ नि्वेल-है ।: सन-की*अपेक्षा भी सलुष्य निबेल कहलाता 





है और शरर की अपेक्षा भी । <दोनों ही निरवेलदाएं मनुष्य को 
गिर देती हैं। इसी तरह भोलापन अर्थात्‌ अज्ञान भी -मनुष्य 
को कर्तव्यच्युत कर देता है। मनुप्य पतन-शील हैं । गिण्ना 
उसके लिये खाभाविक हैं। इस लिए पाप से वास्तविक घृणा 
करने वाला आदमी यदि कद्ाचित्‌ अशक्ति और अन्नान के कारण 
धर्मच्युत हो जावे तो उपयूहन अंगघारी मालूम होने पर भी उसे 
प्रकट नहीं ज्ञरेगा, क्योंकि एसा करने स॑ धर्म के प्रति लोगों की 
श्रद्धा में शिथिलता आती है। ओर उसका उत्तर-दायित्व चहुत 
कुछ उस पर भी है जो उसकी निंदा करता है । 

उपबृ हण ओर उपगृहन दोनों शब्द भिन्न २ होने पर भी 
अर्थ की अपेक्षा इस अंग में कोई भेद नहीं हं--वही वात 
कहते हैं. :-- 

उपगृहनमिदं चाहुः, केचिदंज् महपयः 

नामभेदो हाय॑ किन्तु, नाथंतो भिन्नतास्ति वे ॥७१॥ 

धर्मिदोपोपगूहेन, स्वात्मधर्मो हि बडद्धंते। 

विवद्धितात्मघर्मो हि, गुणग्राही भवेज्नरः ॥७२॥ - 

कुछ आचाये (जैसा कि ऊपर के श्लोकों में कह आये हैं) 
इस अंग को उपयूहन कहते हं। परेन्तुं इन दोनों में केबल नाम 
सात्र का भेद है अथ में कोई भेद नहीं। क्योंकि धर्मात्माओं के 
दोषों को छिपाने से आत्मथंम की वृद्धि होती है और आ मधर्म 
की वृद्धि हो जाने पर मनुष्य गुणों को ही ग्रहण करता है। 


न 
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“अधर्मात्माओं के दोपों को ढकने के विचार मनुष्य में 
सहानुभूति और उदारता की भावना प्रकट करते हैँ और यही 
उपबहण अथात आत्म धर्म की वद्धि कहलाता है। इसी तरह 
जिसने ऐसी उपब॒'हणता प्राप्त की है--आत्मा में उदारता और 
क्षमा आदि गुणों को बढ़ाया है, वह कभी दुर्भाव से धर्मात्माओं 
की निंदा ,न करेगा और इसे ही उपयूहन कहते हैं । इस प्रकार 
इन दोनों नामों में कुछ भी वास्तविक सेद नहीं है । 

अब स्थितिकरण अंग का लक्षण कहते हैं :-- 

न्याय्वात्पयो विचलतां दि कपाययोगात्‌ , 

 यत्स्थापनं भवति तत्‌ स्थितिकारमाहु: । 

ये संस्खलन्तमवलोक्य इसन्ति मृढ़ा:, 

तेघ॑मंतत्वमिह नेव कदापि बुद्धमू ॥७१॥ 

क्रोधादि कपायों के चश होकर या अन्य कारणों से 
करेव्यमागे से च्युत होने वाले मनुष्यों को जैसे हो वैसे कततंव्य 
पर आरूढ़ करना, कर्तव्य से गिरने न देना, सम्यक्त्व का छठा 
.स्थितिकरण” अंग कहलाता है.। जो गिरते हुए को देख कर हंसते 
हैं, उन्होंने कभी धर्म का स्वरूप नहीं सममा है। 

मनुष्य कमजोरियों का पुश्ठ है। निमित्त मिलने पर या 


विना-निमित्त के भी उसके हृदय में कपायें उत्पन्न होती रहती हैं | 
कपायों के निमित्त से वह अपने आपको संभालने में असमर्थ 
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हो जाता है । भ्रद्धान व चारित्र की कल्याणकारी सादा को तोड़ने 
में त पर हो जाता है और कतेव्यमाग से अरष्ट होकर विपथगामी 
बन जाता है। ऐसे समय में अगर कोड उसे संभालने चाला हो 
तो संभव है वह न्‍्यायसाग से न गिरे। उस समय उस संभालने 
घाले सम्यग्दृष्टि का कतेन्य है कि वह उस गिरने वाले की उस 
कनेव्यमाग की मंगलमयता, सुधिधा शरीर सुल्जनकता बतलावे 
ओर यह भी वतलावे कि जिस मार्ग में वह जारा है बहू कितना 
अयंकर, आपत्तिजनक ओर दुःखदायक है। सम्पम्टष्टि ऐसा ही 
करता है। पु 

कर्तेव्यमाग से गिरने का कारण फेबल ऋषपाय ही नहीं है । 
परिस्थितियां भी मनुष्य को कतेव्य से गिस्ने के लिये मजबूर 
करली हैं। मात लीजिये एक आदमी भूखा दे । सच कुछ न्याया- 
नुकूल प्रयव्त करने पर भी उसको भोजन नहीं मिल रहा हैं। ऐसे 
समय वह जो कुछ करेगा इसे हम पतन कहेंगे, पर क्या इस पतन 
का कारण उसकी कपायें हैं ? ऐसे मनप्य के प्रति . हमारा क्या 
कतेव्य है ९ यही कि हम उसके भोजन का प्रचन्ध करें और 
भोजन पाने के लिए वह जिस पाप मार्ग की ओर अप्रसर हो रहा 
था उससे उसको दूर रकले। ग्रह एक उदाहरण है। मनप्य की 
प्राकृतिक आवश्यकताएं अपनी पूर्ति चाहती हैं । उसका वैध साधन 
न मिलने पर बह अवैध साधनों के ड्वारा उनकी पूर्ति करना 
चह्देगा और इस तरह चह कर्तव्य-श्रष्ट हो जाप्रगा ) इस लिये 
उसकी भोजनादि प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना 
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सम्यंग्दष्टि अपना कर्तव्य समभता है ताकि वह कतंव्य-अष्ट 
नहो। - हु 
जिनके हृदय में सहानुभूति नहीं होती वे दूसरे के ढुःखों 
की पर्वादद नहीं करते | दूसरे गिरें चाहे उठें उन्हें कुछ मतलब 
नहीं । ऐसे लोग दूसरों को गिरते हुए देख कर हंसते हैं. और 
गिरते हुओं को एक धक्का और देते हैँ | यह निश्चित है कि ऐसे 
मनचले लोगों ने धर्म के रहस्य को कभी नहीं समझा है। 
दुनियां में ऐसे बहुत कम लोग है जो मुसीबर्तों का शिकार होकर 
भी अटल बने रहते हैं. और दुःखों की चट्टानों को तोड़ कर 
अपना मार्ग बना लेते हैं। ऐसे लोग महात्मा होते हैं और उनके 
लिए किसी के स्थितिकरण की जरूरत नहीं होती। पर सब तो 
हीं होते । इस लिए कपाय या अन्य परिस्थितियों के वश 

होकर जो श्रद्धा और आचरण से गिर रहे हों उनको अवश्य 
उठाना चाहिये:। गरीत्रों की सहायता करना, वेकार भाई वहिनों 
को काम पर लगाता, अनाथ वच्चे और विधवाओं की सहायता 
करना आदि इसी अंग के अंतर्गत हैं. । 

. आंगे बात्सल्य और प्रभावना अंग के संवंध में कहते हैं 
कि >> हि 
प्रभावनावत्सलताइय  हि-- ह 

व्याख्यास्यतेड्ग्रे खडु भावनासु । 
तो न .किश्वित्मतिपायतेड्त्र, 
अंगदये ही पुनरुक्ति-भीते! ॥७४॥ 
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सम्यक्स के छद्द अंगों का वर्णन ऊपर कर दिया गया है । 

अब वात्सल्य और प्रभावना नामक अंग का चर्णन यहां न करेंगे 
क्योंकि सोलह भावनाओं में प्रवचन-चात्सल्य और, मार्ग प्रभावना 
नाम की भावना भौजूद है जो इन्हीं दो अंगों का नामांतरमात्र 
है इस लिये पुतरुक्षि का ख्याल कर यहां इन दोनों अंगों के वर्णन 
करने की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि भावनाओं के 
कथन में उनका वर्णन होगा ही । ह 

अब सम्यग्दशन के भेदों का वर्णन करते हैं:-- 

सरार्ग चीतरागश्व डिभेद॑ दर्शन मतम्‌ | 

वेद क्यजश्वापि, तथोपशमज त्रयम्‌ ।,७४॥ 

आज्ञादिभेदतो भेदा दशाख्याता, निसमगततः । 

* तथाधिगमतो जातमित्थं मेदद्वय मतम्‌ ॥७६॥ 


सम्नदशन के दो भेद ईँ--सराग सम्यर्दर्शन और वीतराग 
सम्यग्दशेन । सम्यक्त्व के तीन भेद भी हं--वेदक, क्तायिक 
और ओऔपशमिक। और शआज्ञा, मार्ग श्रादि के भेद से इसके 
दश भेद भी हैं। एवं निसर्गज और अधिगमज की अपेक्षा भी 
दो भेद हैं । की 
इस भकार शात्ों में सम्यक्त्व के सेदों का अनेक प्रकार 
से वर्णन किया गया है ! इनमें संस्यकत्थ के पहले दो भेद 
स्वामित्व की अपेक्षा किये गये. है अथोत्‌ 'सम्यर्दर्शन के स्वामी 
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सराग और वीतराग दो तरह-के जीव होते हैं। तीन भेद कर्मों 
की क्षयादि अवस्थाओं की अपेक्षा किए गए हैं, और यही भेद 
प्रधान हैं; क्योंकि ये सभी भेदों में मिलते हैं। दश भेद उत्पत्ति 
के भिन्न भिन्न कारणों की अपेक्षा किये हैं । और अंत के दो 
भेद कारणत्व और अकारणत्व की अपेक्षा से हैं | क्रम से 
उक्त सभी भेदों का वर्णन करते हैं:-- 

स्व प्रथम सराग और बीतराग सम्यग्दशन का खरूप 
समभिए:-- 

शमादिलक्ष्ण ज्षेयं सराग॑ रागबर्तिषु । 

सच्मलोभान्तजीवेषु, बीतराग ततः परस्‌ ॥७७॥ 

आत्मशुद्धिस्त॒रूप हि वीतरागं प्रचक्ष्यते । 

न तत्र प्रशमादीनां विकल्पोडस्तोति भाषितम्‌ ॥७८॥ 


प्रशम*, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य जिसके होने पर 
पर प्रकट हो जावे वह सराग सम्यग्दशन है । यह सम्यक-च 
सरागी अथोत्‌ रागांश वाले चौथे गुणस्थान से दशवें सूक्ष्म 
सांपराय या सूक्ष्म लोभ गुणस्थान तक के जीवों के होता है । राग 
चारित्र मोहनीय. का एक भेद है और इसका उदय दशवें गुण- 
स्थान तक होता है। इस लिए वहां तक के सम्यक्त्त को सराग 
' संम्यक्त्व कहा है। इसके वाद वीतराग सम्यकक्‍्त्व होता है । 

वीतराग सम्यक्त्व आत्म विशुद्धि मात्र ही है |. क्‍योंकि 


+ प्रशमादि का लक्षण आगे के पद्य में वर्णन किया गया है। 














एकादशांदि शुझखानों में प्रशम संवेगांदि का विक्रय नहीं होना | 
बह विछलय तो दशा तक दी रू खाता हट जब तक कि दागभात्र 
व्द्य उड़: द्चू || 
अब परशमादि के खट़प का बर्तन करने हैं:- 
शगादीनामलुद्र के शमः मसंवेग उच्चने | 
संखलेर्मील्ताइडब्स्लिक्य सत्यतत्वास्वितामति; ॥७६॥ 
सर्वत्राध्दमिद्रादा ब्लुकंपा कथ्यते जिम: । 
एतच्चतुष्टयव्यक्ति-छचया हि सरागइक ८० 
ना पर रायदि वृत्तियों कऋ प्रभाव न होना शाम या 
हे परीर संत्चार हग्ना सिवेगा 
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द्ः न ट ” भी जीव 
बट अआलक्य का लक्षण है । छ्सी भी जीव पर 
हे ग्ख्ना / # ३ 2... डज्ललऊः हा चारो न-4 
हाइडुद्ू न ज्लना अनुकपा या दया बआलाता ६ । इन ऋतअ 
किन | च्ि 
का आत्ना भ॑ प्रकट दाता सगग सम्पक्ष्त्त दा 
आन 5 25. अजकजलकी, सम्घदफरन न 5७ 
अंग यह भअतत हु कछ फफकिेस सुएसान तक सम्धग्दशंन के 
ब् छः बच ञ्िः 
५ जान का पता जानो का कंस लगना हज 
झूगने प्रशमग्रमखे: चतुमिस्करें्ि बत्मलोमान्ता 
आगतें: प्रशमग्रमुखे; रुक्तदि ग्रत्मल 


है 
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जानन्ति निजां इष्टिमनुबोगे इचनामनि ग्रोक्ताम ॥<शा। 
ममचान्तान्यां इष्टि तेएं वाकुकायचेप्टयाड-- 
नुमानेन विजानस्ति विद्वांस ग्राप्तदष्टय+ [८२ 
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सूह््मलोभांत अर्थात्‌ सूक्ष्म सांपराय नामक दशवें गुण- 
स्थान तक के जीव चरणान्॒योग की अपेक्षा से वर्णित अपने 
सम्यन्दशन को अपने आत्मा में उत्पन्न प्रशमादि चारों के द्वारा 
जान लेते हैं। ओर प्रमत्तविरत नामक छठे गुणस्थान तक के 
सम्यग्दर्शन को दूसरे सम्यग्ट्रष्टि विद्ठान लोग भी उन जीबों के 
मन वचन और काय की चेष्टा से अनुमान के द्वारा जान लेते हैँ। 

प्रश्न--जैन शास्त्रों में यह भी देखने में आया है कि अपने 
सम्यग्दशन का पता अपने आपको भी नहीं क्गता | शुक्ष लेश्या 
को धारण करने वाला द्रव्य लिंगी भुनि जो नो पूर्व तक का 
जानने वाला होता है उसे भी अपने मिथ्यात्व का पता नहीं लगता 
तब यहां अपने व दूसरे के सम्यक्त्य को, जानने की वात कैसे 
कही गई ? ,, 


उत्तर:--जैन शाद्ं में सम्यक्त्व का वर्णन विभिन्न अजु- 
योगों में वर्णित हैं। चरणानुयोग के अनुसार जो सम्यक्त्व' का 
वर्णन है वह वाह्य चारित्र की अपेक्षा से है । «पात्रों के उत्तम 
मध्यम और जघन्य जो तीन भेद किये हैं. वे चण्णानुयोग की 
अपेक्षा से ही हैं। अगर इन भेदों को करणानुयोग की अपेक्षा 
से मानें तव तो जो मनुष्य थोड़ी देर पहले ग्यारहवें गुणस्थान में 
है वही अन्तमुह॒र्त में पहले गुण॒स्थान सें आ जाता है और इस 
वात का पता दातार को लग नहीं सकता | तब पात्रापात्र की 
व्यवस्थ! कैसे वन सकती हैं? इस लिए इसे चरणातुयोग की 
अपेक्षा से ह्वी मानना चाहिए । 'इसी तरंह छठे गुशख्थान तक 
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सन्यक्त्व भी दो अनुयोगों द्वार साता जाता है। चरणातुयोग में 
सत्र व्यवस्था वाह्म चारित्र की अपेक्षा से है। इस लिए सम्यकत्व 
का लक्षण भी बाह्य चारित्र की अपेक्षा से ही निर्धारित किग्रा गया 
हैं। छठे गुणखान तक के जीचों के सम्बक्त्व को जो दूसरे 
लोग अनुमान से जान लेते हैं, वह चस्णानुयोग का सम्यक्त्व हैं; 
कण्णनुयोग का नहीं । करणानुयोग के अनुसार तो सम्बक्त् 
चातक कर्मो के ज्ञय, क्षयोपशम और उपशम की अपेक्षा से है । 
चहां वाह्म चारित्र की उतनी प्रधानता नहीं । वाह्म चारित्र में कुछ 

गइवड़ी नहीं होने पर भी गुणस्थान उतर जाता हैं । 

छठे गुणस्थान के ऊपर गुणस्थानों की व्यवस्था करणानु- 
योग के अनुसार ही है। यह कहना गलत है कि किसी को भी 
अपने सम्यक्त्व का पता अपने आप नहीं जगता। मिध्यात्व का 
पता चाहे खबं को न लगे पर सम्यकत्व तो सांलूम हो ही जाता 
है। अगर सातवें इल्ादि गुणखान वाले जीवों को भी अपने 
सम्यक्त्य का पता न चलेगा तो फिर उन्हें आत्मानुभव ही क्‍या 
हुआ १: पर चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थान तक के जीवों के 
संबंध में तो यह वात फिर भी किसी अंश में सही हो सकती है। 

आगे निसगेज और अधिगमज सम्यन्दर्शन का स्वरूप 
सममते हैं:--- 


नेपर्गाघिगमौ मेदौ सद्च्टरपरी मतौ। 
अन्योपदेशसापेक्षाउनपेक्ष भेद्तस्तथा ॥८श॥ 
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' ,सम्यग्द्शर्न के दो भेद निसर्गज और अधिगमज के भेद 
से भी हैं | जो दूसरे के उपदेश की अपेक्षा के बिना अपने आप 
ही उत्पन्ने हो जाता'है वह नैसग अथवा “निसगज” सम्यग्दर्शन है । 
ओर जो दूसरे के उपदेश की सहायता से उ पन्न होता है' चह 

अधिगमज' है । 

गुरू के उपदेश से, विद्वानों की संगति से, तत्वचचो से, 
शारुस्वाध्याय आदि.से आत्मस्वरूपं की प्रतीति होना अधिगमज 
सम्यर्दशन है.।' पर इन ज्ञान के /निमित्तों के बिना जों आत्म- 
श्रद्धांन होता है. वह निसगेज सम्यग्दशंन है | बादलों की क्षरिकता, 
संनुष्यादि प्राणियों की आकस्मिक सत्य एवं अन्य पदार्थों की 
ज्षुशभंशुरता देख कर जो स्वयं आत्मग्रतीति होती है. बह निसर्गज 

के उदाहरण हैं। ह 
. आगे सम्यक्त्व के तीन भेदों का वर्णन करते हैं :- 


सम्यड्मिथ्यात्थ-मिथ्यात्वसम्धकृप्रकृतयस्तथा 5 - 
नन्ताजुत्र॑न्धिनं: सचचे सप्तैते दंष्टिनाशकां; ॥८४॥ 
च्ञायिकं क्यतो जातमेतेपां सप्तकमंणाम । 
ठतीये वा चतुर्थे वा भवे मोक्ष-प्रदायकृम्‌ ॥|८५। 
अनेंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और िथ्यात्व, 
सेम्यडः >मिथ्यात्वं: एवं सम्यकृप्रकृति-ये' सात, कम +अक्ृतियाँ 
सम्यक्त्व का नाश करने वाली हैं.॥ , इनके-च्षय|से ज्ञायिकः रूम्य- 
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व्दशनाहोता है। और चायिक सम्यवर्त्व हो जानेपर बह तीसरे या 
चौथे भव में अवश्य संसार से मुफ्त हो जाता है । 

प्रश्न--अनंतानुवंधी तो चारित्र सोहनीय की प्रकृति है इस 
इस लिये वह चारित्र का ही घात करेगी, उसे सम्यक्त्य की घातक 
क्यों कहा १ अगर वह स'यक्‍त्व की ही घातक है तो फिर उसे 
दर्शन सोहनीय में ही गिनाना था । 


उत्तर--अनंतानुवंधी के उदय 'से क्रोधादिरूप परिणाम 
उत्पन्न होते हैं, अतत्व-भ्रद्धान नहीं होता । इस लिये यह चारित्र 
को ही घातती है, सम्यक्त्व को नहीं। चास्तव में वात तो यही है, 
किंतु अनंतानुबंधी के उदय,से जिस तरह के फ्रोधादिक भाव होते 
हैं उस तरह के फ्रीधादिक परिणाम सम्यवक्‍ध्व के रहते हुए नहीं 
होते । इस तरह सम्यक्त्व और अनंतानवंधीके अमाव के निमित्त 
ओर नैमित्तिक भाव है। जैसे चसपने की घातक तो स्थाचर प्रकृति 
ही है किंतु अस होते हुए एकेन्द्रियजाति प्रकृति का उदय नहीं होता 
इस लिए उपचार से एकेन्द्रियजाति प्रकृति को शसपने की घातक 
कह सकते हैं। चैसे ही यय्यपि सम्यक्त्व का. घातक तो दर्शन 
मोहलीय है तो भी सम्यक्त्व के रहते हुए अन॑तानुचंधी कपाय का 
उदय नहीं होता। इस लिए उपचार से अन॑तानंबंधी को भी 
सम्यक व का घातक कह सकते हैं। अथवा अनंतानवंधी कपाय 
सम्यकत्व और चारित्र दोनों को घातने का स्वभाव रखती है। इस 
लिये सम्यक्त्व की उत्पत्ति में उसका अनदय भी उतना'ही जरूरी 
है जितना कि दर्शन मोहलोय की! प्रकृतियों का ) 


ई 
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£ अश्न--अगर ऐसा है:तो उसे चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों 
में क्‍यों गिनाया ९ 

उत्तर--प्रधानतया यह क्रोधादिकों को उत्पन्न करने वाली 
है। इस लिए जितनी उससें चारित्र-घातकता रहती 
दशनघातकतां नहीं रहती । । 

प्रश्न--अगर ऐसा है तब तो उसका उदय न 'रहने पर 
कुछ चारित्र उत्पन्न होना चाहिए। किंतु ऐसा तो नहीं होता, 
क्योंकि तीसरे और चौथे गुण॒स्थान में. उसका उद्य न रहने पर 
भी चारित्र पैदा नहीं होता । 

उत्तर--कपायों के अनंतान॒बंधी आदि भेद तीत्रता मंदता 
की अपेक्षा से नहीं हैं। अथोत्‌ यह बात नहीं है. कि जो कषाय 
तीजें हो उसे अनंतानुबंधी और मंद, मंदतर, मंद्तम को अप्रत्या- 
ख्यानादि कहते हैं। क्‍योंकि मिथ्यादृष्टि के चाहे दीत्र कषाय हो 
चाहे संद कषाय हो-अनंतानुबंधी आदि चारों का 'डदय युगंपत्‌ 
माना जाता है। मिथ्या्ृष्टि के चारों कषायों के उत्कृष्ट रपद्धकत+ 
समान हैं। हां, इतज़ी बात अवश्य हैं कि अनंतानवंधी कषाय 
के साथ जैसा तीत्र उद्य अप्रद्यास्यानादि का होता है वैसा उसक 
न रहने पर नहीं होता। वैसे द्वी अग्रद्याख्यान॑ के साथ भ्रत्यास्यान 
और संज्वंलन का जैसा उदय होता है बैसा अप्रत्याख्यान के चले 
जाने पर नहीं होता | इसी तरह प्रद्यास्यानके साथ जैस संज्वलन 
पहन 426 लिपि 5० पक जल फीट अर कम कपल अ सन्‍र 


+वर्गेणाओं के समूह को स्पद्धेक कहते है। 
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का उदय होता है वैसा केवल संज़्वलन का नहीं होता। इस लिए 
श्रनंतानुवंधी के चले जाने पर यद्यपि कपायों की मंदता तो होती 
है, पर ऐसी मंदता नहीं होती जिसे चारित्र कद्दा जा सके । क्योंकि 
असंख्यात लोक प्रमाण कपायों के स्थानों के आचारयों ने तीन 
भेद कर दिये हूँ। जिनमें आदि के चहुत से स्थान तो असंयमरूप 
हैं। इसके बाद कुछ देश संयम रूप हैं ओर फिर कुछ सकल 
सं्रम रूप हैं। पहले गुणम्थान से चौथे गुणस्थान तक जो कपायों 
के स्थान हूं वे सत्र असंयम रूप ही 6) इस लिये कपायों- की 
मंदता होते हुए भी वे चारिज्र नहीं कहलाते। यद्यपि - वास्तव में 
कपाय घटना चारित्र का अंश है तथापि चह कपाय का घटना 
चारित्र कहलाता है जिससे यह जीव एक देश संयम या सकल 
संबम धारण कर सके। असंबम में ऐसी कृपाय घटती नहीं इस 
लिये अनंततानुवंधी के उदय का अभाव होने पर भी चारित्र नहीं 
कहला सकता । 


'अश्ल--आपने ऊपर कह्दा है कि अनंतानुवंधी वास्तव में 
सम्यक्त्व को नहीं घातती क्योंकि वह चारित्र मोहनीय की प्रकृति 
दै दो फिर प्रश्न यह होता है कि इसके उद्य- होने पर जीव 


सम्बक्त्व से अप्द होकर सासादन , गुणस्थान को कैसे प्राप्त हों 
जाताहे १ 


उत्तर--अन॑तालुवंधी के उदय से सम्यक्‍त्व नष्ट नहीं होता, 
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किंतु उसके उदय हो जाने के एक समय या अधिक 'से अधिक 
छह आवबली[ के वाद सम्यक्त्व का नष्ट होना अरव॑श्यंभावी हैं । 
इसी अपेक्षा से अनंतानुबंधी को सग्यक्त्व का विराधक कह दिया 
गया है। वास्तव में तो सम्यवत्व का नाश तभी होगा जब 
सिथ्यात्व का उदय हो जायगा । सप्सादन गुणस्थान तो सम्यक्त्व 
ही का काल है । क्योंकि सम्यक्त्व के नष्ट होने में अधिक से 
अधिक छह आवली ओर कम से कर्म एक समय बाकी रहता है 
तभी सासादन गुणस्थान होता है ।'* इस लियें जब तक मिथ्यात्व 
का उदय नहीं हो तव तक सम्यक्त्व का उदयांही मानना चाहिये । 
फिर भी--मनष्य पयाय के नाश का कारण भय्यंकर रोग उत्पन्न 
हो जाने पर जैसे हम किसी मनुष्य को मनुष्य पर्याय छोड़ने वाला 

देते हैं वैसे ही--सम्यक्त्व के नाश, का कारण अन॑तानबंधी 
का उदय होने पर सासादन कह दिया जाता है । बस्तुतः तो 
सम्यक्त्व का नाश तभी होगा जब मिश्यात्व का उदय हो जायगा ) 
जैसे कि वास्तव में तो मनुष्य पयाय का नाश तभी साना जायगा 
जब उसे छोड़ कर दूसरी पर्याय को जीव प्राप्त हों जायगा । इस 





| व्यवहारकाल के सब से छोटे हिस्से को एक समय कहते हैं । 
अथवा जितने काल में एक पुद्टल परमाणु अपनी मंद गति 
से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता हैं--उसको 
एक समय कहते हैं।  - - 

| असंड्यात समय की एक आंबली होती है और एक खास में 
असंख्यात आवली होती हैं । 
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का धारण करने वाला जीव देवी, देवं, भूंत प्रेतादि की उपासना 
से अथवा मंत्र तंत्र यंत्रादि के'प्रयोजन से होने वाले अतिशय को 
देखकर भी कभी आश्रय नहीं करता |. सच बात तो यह हैं कि 
यह जीव अतिशयों का महत्व बिलकुल नहीं मानता । क्योंकि 
अतिशय ,आत्मा की महत्ता के सूचक नहीं हैं । अधिकांश अति- 
शय तो भू'ठे और पाखण्ड पूर्ण होते हैं।' देवता की महत्ता भी 
इस बात से नहीं: है कि वह अतिशय वालों है। 'आचाय समंत- 
भद्र खामी ने उनकी निःसारता प्रकट की है'। उनने अपने 
“देवागम स्तोत्र” में सर्वप्रथम लिखां है कि-+' ' 
देवागमनभोयानचार्मरादि-विभूंतयः | 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो, महान ॥१॥ 
अध्यात्म बहिरप्येष विग्रह्दि-महोद्यः 


दिव्यः सत्यो दिवोकस्स्तरप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥२॥ 


है भगवन ! आपके लिये देवता आते है; आप आकाश 
में चलते है, आप पर चौसठ चमर ढुरते  हैं,, देवता ,.पुष्पवृष्टि 
करते हैं। लेकिन इन बातों से आप हमारे पूज्य नहीं हो सकते 
क्योंकि ये सब बातें" तो 'मायावियो-इन्द्रजालियां में भी देखी 
जाती हैं।' यदि ईन्हीं बातों से कोई पूज्य बन जाता हो तब तो 
आप में और इन्द्रजांलियों में कोई भेद न रह जायगा और 'इंद्र- 
जाली भी पूज्य चन जावेंगे। 

तब भगवान कहते है कि तुम्हारा यह कहना तो ठीक है. 
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लेकिन कई अतिशय ऐसे हैं जो इन्द्रजालियों में नहीं होते अतः 
उतके कारण तो मुझे महान-पूंज्य मान ली] इसपर स्वामी समंत- 
भद्र उत्तर देते हैं कि--तहीं | माना कि पसीना, मल-मृत्र आदि 
का कभी न आता आपके अंतरंग विभूति और गंधोदक की बा 
होना चगैरह चहिरंग विभूतियां सत्य हैं अर्थात्‌ मायात्रियों के नहीं 
होतीं और दिव्य है अर्थात्‌ मनुष्य तथा चक्रवर्ती 'चगैरह के नहीं 
होतीं लेकिन अच्षीण कपाय बाले देवों के तो होती हैं और वे हैं 
रागादियुक्त । अतः आप इनकी वजह से भी पृज्य नहीं हैं । 

इस तरह समंतभद्र खामी ने इस वात का खण्डन फिया 
है कि 'कोई अतिशयविशिष्ट होने से ही पूज्य बन सकता है? । 
क्ञायिक सम्यग्दष्टि कभी अतिशयों की महत्व नहीं देवा । 

अब क्षायिक सम्यक्त्वकी स्थिति कितनी है. यह बताते हैं. - 


संसारेब्स्पे स्थितिज्ञेया जंघन्यान्तमुहर्ति की | 

उत्कृष्ट तु त्यस्तिशत्‌ सागरा साधिक्रा मता ॥८७॥ 
मुक्तो तु सादिसानन्ता स्थितिरस्यावणायंताम । हि 
इंद हि दशुन जय नित्योद्योतं सदाउचलम्‌ ॥८८॥ 
संसार की अपेक्षा से ज्ञायिक सम्यग्दशन-की स्थिति कम 


से कमर ( जघन्य ).. अन्तमुहतते की और, अधिक से. अधिक 
( उत्कृष्ट ) कुछ ज्यादा तेत़ीस सागर क़ी,है:।- और, मुक्ति: क्री 


अपेक्षा सादि अनंत है । यह सम्यख्शेन- हमेशा-अकाशमान 
और अचल रहते-वाला है । 
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संसार की अपेक्षा जो क्ञायिक सम्यक्ध्वकी स्थिति उपयु क् 
प्रकार से बतलाई है 'उसका सतलव यह है. कि यह सम्यक्त्व 
उत्पन्न होने के बाद जीव एक अंतमुह॒त में भी मुक्ति को प्राप्त हो 
सकता है ओर अधिकसे अधिक संसार में रहे तो तेतीस सागरफः 
से छुछ ज्यादा अर्थात्‌ सांतमुंहूते आठ वर्ष कम दो करोड़ पूर्व + 
सहित तेतीस सागर ठहर सकता है। इससे अधिक नहीं। यह 
स्थिति इस प्रकार समझती चाहिये कि किसी एक करोड़ पूरे की 
आयु वाले मनुष्य के आठ वर्ष और अंतसुंहू्त के बाद क्ञायिक 
सम्यवत्य उत्पन्न हुआ । इसके पश्चात्‌ वह सारी मलुष्य आयु 
पूर्ण कर तेतीस सागर आयुका धारक सर्वार्थसिद्धि नामक अनुत्तर 
विमान का देव होगया | फिर वहां से चय कर एक करोड़ पूर्व की 
आयु का धारक मनुष्य होगया और फिर मुक्ति चला गया। इस 
, #दो हजार कोश गहरे चौड़े और गोल गड्ढे में सात दिन 
तक के मेंडे के वालों के टुकड़ों को, जिनका दूसरा दुकड़ा न हो 
सके-भर दिया जाय और फिर उनमें से सौ वर्ष व्यतीत होने पर 
एक वाल निकाला जाय । जब वह-गड्ढा खाली हो जाय तब एक 
“्य्व॒हार पल्‍्य होता है व्यवहार पल्‍्य से असंख्यात गुणा “उद्धार- 
पल्‍्य” और उद्धारपल्य से असंख्यात गुणा “अद्भापल्य' होता है। दश 
कोड़ाकोड़ी अद्धापल्यों का एक सागर समभना चाहिये। और 

तेतीस से गुणा करने पर तेतीस सागर जानना चाहिए | 
+चौरासी लाख वर्ष का एक पूवोग और चौरासी लाख 

पू्वोंग का एक पूर्व होता है. । 


[ ६८ ] 


तरह तेदीस सागर और अंत्ुहूर्त सद्दित आठ वर्ष कम दो करोड़ 
पूर्व तक ज्ञाविक सम्बन्दष्टि जीव संसार में रह सकता हैं । 

प्रश्ष--दो करोड़ पूर्व में आठ वर्ष अंत्मुद्त कम करने की 
क्या आवश्यकता है ? 

उत्तर-किसी भी मनुष्य के आठ वर्ष और अंन्मुहते की 
आयु के पहले सम्बस्द्शन नहीं हो सकता । 

प्रश्न--जब्र मनुष्य की उत्कृष्ट आयु तीन पल्च की हू तो 
फिर यहां एक करोड़ पूर्व की क्यों चतलाई ? 

उत्तर-यद्यपि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु तीन पल्च की हे 
किंतु भोगभूमि के मलुप्य के ज्ञायिक रूम्बस्दर्शन उलन्न नहीं हो 
सक्ता। ज्ञाबिक सम्यस्द्शन तो कर्म भूमि के मनुष्य के ही होता 
हैं और कर्ममूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु एक करोड़ पूर्व की 
ही होता है । 

प्रभ्न--अगर क्षायिक सम्बन्द्शन कर्म भूमि के मलुप्य 
के ही दोता है। तो भोगभूमि के मनुष्य के उसका सद्भाव कैसे 
पावा जाता है ? 

उत्तर--क्ञाविक सम्यक्त्व का सद्भाव तो चारों ही गतियों 
सें पाया जा सकता है किंतु होता कर्मभूमि के मनुष्य के ही है 

अश्न--भोगमूमि के मन॒ष्य के वह कैसे पाया जाता है ? 

उत्तर--ज्षायिक सम्यक्त्व का सद्भाव तो चारों ही गतियों 
में पाया जा सकता हैं किंतु कमसूमि के मनुप्य के अतिरिक्त 
किसी गति के जीव के भी इसकी व्प्पत्ति नहीं होदी। 
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अ्रन्यत्र तो वह पहले जन्म से आया हुआ ही विद्यमान रहता है । 
जिस जीव के मनुष्यायु का वंध पहले हो जाता है और फिर 
क्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तो वह मर कर भोगभूमि का 
ही मनुष्य होता है, कमंभूमि का नहीं । इस लिये भोगभूमि के 
मनुष्य के पहले भव से आया हुआ क्षायिक सम्यक्त्व है, वहां 
पैदा नहीं होता। इसी तरह तियेडःचगति में भी भोगभूमि के तियद् 
के भी उसका सद्भाव पाया जाता है क्योंकि तियंगायु के बंध करने 
के वाद अगर किसी मनुष्य के सम्यक्त्व हो जाय तो वह भोग 
भूमि का ही तियेन्व होगा | 

किसी भी सम्यक्त्व के लिये साधारणतया यह नियम दे 
कि अगर सम्यक्त्व की उत्पत्ति के वाद आयु का बंध होगा तो 
देव आयु का ही होगा और वह जीव कल्पवासी देवों में ही 
उत्पन्न होगा। किंतु सम्यक्तत्व की उत्पत्ति के पदले अगर नरक 
आयु का बंध हुआ तो वह जीव ग्रथम नरक से आगे न जायगा । 
मनुष्य आयु का बंध हुआ तो भोगभूमि का मनुण्य होगा। 
तियंगायु का हुआ तो भोगभूमि का तियेश्व होगा। और देवायु 
का वंध हुआ तो भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतियी देवों में 
उत्पन्न न होकर कल्पवासियों में ही पैदा होगा । 

इस तरह संसार की अपेक्षा इस ज्ञायिक' सम्यक्त्व की 
स्थिति बतलाई। मुक्ति की अपेक्षा तो इसकी स्थिति सादि और 


पी । क्योंकि मुक्ति की आदि तो है पर उसका अन्त नहीं 
| 
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यह सम्यग्दर्शन आत्मा में सदा प्रकाशमान और अचल है 
अर्थात्‌ एक वार उत्पन्न होने के पश्चात्‌ कभी नष्ट न होने चाला 
हैं, इसकी महिमा अपार हैं । 

प्रश्न--क्या सम्यग्दष्टि जिस समय सांसारिक विपयों में 
प्रवृत्त होता है. उस समय भी ज्ञायिक सम्यन्दशन रहता है १ 

उत्तर--हां ! अवश्य रहता है | 

प्रश्न--तव फिर उसकी क्या उपयोगिता है जब कि उसके 
रहते हुए भी विपय भोगों में प्रवृत्ति होती दे ९ 

उत्तर--सम्यग्दशन की यह उपयोगिता है. कि उसके रहते 
संसार और शरीर की हेयता का श्रद्धान, आपापर का भेद-विज्ञान 
एवं जीवाद़ि प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धात हो जाता है )._ 

प्रश्न--अगर ऐसा है तो फिर यह जीव संसार को छोड़, 
क्यों नहीं देता ? 

उत्तर--संसार की हेयता का अ्रद्धान होने पर भी जब तक 
चारित्र मोहनीय कम का उदय रहता है. तव तक यह जीव संसार 
अथवा विपय भोगों को छोड़ नहीं सकता । इच्छा न रहने पर 
भी उन्हें मद करना ही पड़ता है। जैसे रोग हो जाने पर कट 
ओपधि लेने की इच्छा न रहते हुए भी उसे औपधि लेनी ही 
पड़ती है। वैसे ही'क्षुधा छृपा, काम आदि चेदनाओं के आधीन 
होकर भोजन पान स्त्री पुरुप आदि पदाथों को सम्यन्धष्टि जीब 
प्रहण करता है पर सिधथ्यादृष्टि की तरह इन पदार्थों को आसक्ति 
से प्रहण नहीं करता और अंतरंग में समुचित अवसर आते ही 
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उन्हें छोड़ देने का विचार रखता है । पर मिथ्याद्ृष्टि ऐसा नहीं 
होता । उसे बिपयों में विलकुल घृणा नहीं होती । वह अट्ान्त 
आसक्कि के साथ उनका उपभोग करता है और उनके संयोग 
विय्रोग में आनंद और शोक मानता है । 

प्रश्न--सम्यग्दष्टि जब॒ विपय भोगों में प्रवृत्त रहता है 
अथवा अन्य किसी विचार में लगा रहता हैं तब भी उसे क्‍या 
आपापर का भेद चिज्नान, संसार की दहेयता का श्रद्धान या जीवादि 
प्रयोजन भूत तत्वों की प्रतीति बनी रहती हैं १ 

उत्तर--सम्यन्:प्रि चाहे कुछ भी करता रहे या किसी भी 
विचार में लगा रहे-उसका आपापर का भेद विज्ञान रूप श्रद्धान 
बना ही रहता है । ओर उसी श्रद्धान के प्रभाव से वह जो कुछ 
काम करता है या सोचता विचारता है वह सच ठीक ही होता है । 
बह व्यापार करेगा, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करेगा, ख्री पुत्रा- 
दिकों से प्रेम करेगा, इद्रियों के विपंयां का उपभोग करेगा, हंसेंगा 
रोवेगा, पर उसको ये सब क्रियाएं उसके सत्यग्दशन का नाश न 
कर सकेगी । क्योंकि इन सव को करता हुआ भी वह इन्हें हेय 
 सममता है। ये सब काम मिथ्याटष्टि भी करता है, पर भेद- 
विज्ञान न होने के कारण ये उसके तीत्रब॑ंध फे ही कारण दे । 
सम्यग्दप्टि तो इन्हें करता हुआ भी कर्मों की असंख्यातगुणी 
निर्जगा ही करता हैं। इसी लिये तो शाज्रों में कद्दा है कि 
सम्यग्धष्टि के भोग भी निजेरा के कारण हैं। यह सब श्रद्धान की 
महिमा है | 


[ १०२ |] 





पमर सनी, 


जैसे नाटक का पात्र (8007) नाटक की रंगभूमि में 
राजा, रंक, स्त्रामी, सेवक, स्री, पुरुषादि अनेक वेषों को धारण 
करता हुआ भी अपने को उन सबसे भिन्न अनुभव करता है, वैसे 
ही सम्यग्हष्टि-दुनियां के सब कामों को करता हुआ भी अपने 
आपको इन सबसे भिन्न अनुभव करता हे, और जल सें कमल 
की तरद इनसे अलिप्त रहता है। शास्त्रों में जो दुनियां के पदार्थों से 
सम्यस्टष्टि के प्रेम की तुलना नगण्नारी (वेश्या) के प्रेम, धाय का 
दूसरे के बच्चे से प्रेम आदि के दृष्टांत दिये हैँ वे सब इसी 
आशय को प्रकट करते हैं । 

प्रश्न--यह सब आपका कहना ठीक है पर यह कैसे हो 
सकता है कि सम्यग्टष्टि के भोग भी नि्जंर के कारण हैं ? 

उत्तर--शास्रों में यह वात सम्यग्दष्टि की महत्ता को 
प्रकट करने के लिये कही गई है। वास्तव में भोग तो बंध के 
ही कारण हूँ फिर भी सम्यक्त्व के साथ में सोगों का विप नष्ट 
हो जाता है जो दीत्र वंध का कारण है। आसक्ति न रहने के 
कारण सम्यक्त्वी के भोगों में मिथ्यात्वी के भोगों की छपेज्षा 
पाप-बीजता वहुत कम रहती हैं। इसी वात को ध्यान में रख कर 
आचायों ने उपचार से सम्यक्त्वी के भोगों को नि्जेरा का कारण 
कह दिया है । पर इसका मतलब यह नहीं है कि भोग उपादेय 
है। बुराई घुराई ही है, वह कभी भलाई नहीं हो सकती । हां, 
यह हो सकता है कि वह भलाई की मौजूदगी में उतना असर 
न कर सके । एक बलवान आदमी ऊप्थ्य सेवन (वद्पर- 
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द्ेजी) करे तो वह शक्ति के कारण उतना असर नहीं करती। 
फिर भी वद्परहेजी तो घुरी चीज ही कहलावेगी और वह निबेल 
व्यक्ति को एक ही बार में दिखला देगी कि वह कितनी बुरी चीज 
है । यह वात नहीं है कि बलवान आदमी की वदपरहेजी हानि 
नहीं पहुंचाती, पर उसका असर निदलों पर जितना जल्दी और 
ज्यादा होता है उतना वलवानों पर नहीं होता । इसी तरह भोग 
सम्यरटप्टि को द्वानि द्वी पहुंचाते हैं. और यही कारण है कि 
सम्यस्द्रप्टि उन्हं छोड़ने को लालायित रहता है । 
प्रशन--अच्छा, एक वात और बतलाइये । एक जीव 
(छद्स्थ) के एक समय में एक ही उपयोग होता है, ऐसी जैन 
सिद्धांत की मान्यता है । तव एक ही आत्मा (सम्यग्ट॑ष्टि) एक ही 
समय में विपय भोगों और अआत्म चिंतन के विचार कैसे रख 
सकता है ? इस लिए यह मानना ही चाहिए कि जब सम्यक्त्वी 
युद्धादि सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होता है तव उसके आत्म- 
चिंतन के विचार बिलकुल नहीं रहते क्योंकि एक समय में दो तरह 
के विचार कैसे रह सकते हैं? इसलिए यह क्‍यों न मान लिया 
जावे कि सांसारिक बिपयों में प्रवृत्ति होने के समय सम्यग्द्शन 
नष्ट हो जाता हे । 
उत्तर--जिस समय सम्यग्दष्टि जीव युद्धादि सांसारिक 
विपयों में अवृत्ति करता हैं उस समय आत्म-विषयक अथवा भेद 
विज्ञान विषयक विचार नहीं करता--यह ठीक है । किंतु भेद- 
विज्ञान विपयक प्रतीति अवश्य बनी रहती है। एक ही समय में 
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दो चिन्तन अथवा दो उपयोग नहीं होते--यह ठीक ह.। ओर 
इसी तरह यह भी ठीक दे कि एक ही समय एक ही आत्मा में 
पररपर विरुद्ध दो प्रतीतियां नहीं ठहर सकती वितु भिन्न विपयक 
प्रतीति और भिन्न विषयक चिंतन तो एक ही आत्मा में ठहर 
सकते हैं । यह जरूरी नहीं है कि चिंतन और प्रतीत्ति का ब्रियय 
सदा एक सा ही हो। जैसे एक नीरोग आदमी खाते, पीते, चलते, 
फिरते, पढ़ते, लिखते या किसी भी अन्य विपय का विचार करने 
समय अपनी इस प्रतीति को कभी नहीं भूलता कि वह नीरोग 
है। इसी तरह जब सम्यस्ध्टि जीव आत्मातिरिक्त अन्य विपयों 
में प्रवृत्ति कर्ता हे तब भी उसके यह प्रतीति बनी रहती है कि 
उसका आत्मा सब पर-पढाथों से भिन्न है । सम्यग्दर्शन की लब्धि 
अदस्था सदा वनी ही रहती है. चाहे उपयोगात्मक ज्ञान किसी भी 
विपय का क्यों न हो। जब सम्यक्त्वी आत्म-चिंतन पर आता है 
तव लब्धि और उपयोग का एक ही विपय हो जाता है। और 
जब यह चारित्र मोहनीय के उदय से पर-चिंतन में प्रविष्ट होता 
तथ दोलों का विपय मित्र २ हो जाता है । इस लिये यह जरूरी 
नहीं है कि आत्मातिरिक्त-विपयक विचारों व तदनुकूल कार्यों के 
समय सम्यग्द्शुन की लब्धि भी नप्ट हो ज्ञाय । 

अब प्रंथकार वत्ताते हैँ कि किस गुणस्थान से किस 
गुणस्थान तक क्षायिक सम्यक्त्व होता है :--- 

चतुथस्थानतः प्राप्तं सिद्धंप्वेतद्धि विद्यते | 

केवलिहयसांनिध्यं बिना यज्नोपपथते ॥८६॥॥ 
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सप्तान्तेष चतुर्थादिगुणस्थानेषु तद्भवेत्‌ | 

क्षयोपशमतो नून-मित्युक्तं शास्र-पारगें; ॥६०।॥॥ 

क्षायिक सम्यग्दर्शन चौथे गुणस्थान से सिद्धों तक पाया 
जाता हैं। यह केवली अथवा श्र॒तकेवली की समीपता के विना 
नहीं प्राप्त होता । 

चौथे गुणस्थान से सातवें गुशस्थान तक क्षायोपशमिक 
सम्यग्टृष्टि के ही यह ज्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। 
ऐसा शास्त्र के पारगामी विद्वानों ने कहा है। | 

केवली अथवा श्रुतकेवली के विना आत्मपरिशणामों में 
उतनी स्वच्छता नहीं आ्रात्ती। इस लिये ज्ञायिक सम्यक्त्व की 
उत्पत्ति में इनकी ससीपता अनिवाय है । भावों की उत्पत्ति में 
निर्मित्तोंकी कारणता सवा भिमत और निर्विवाद है | इस सम्यकत्व 
की उत्पत्ति चौथे से सातवें गुणस्थान तक कहीं भी क्षायोपशमिक 
सम्यग्दष्टि के हो सकती है और उसका क्रम इस प्रकार है-- 

प्रहले अधःकरण+ अपूर्वकरण+ ओर अनिवृत्तिकरण[, 

+जिस करण में (परिणाम समूह में) ऊपर के समयवता 

जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणामों के सदश 
एवं विसद्श होते हैं उसे अधःकरण कहते हैँ । 

#जिस करण में अपूर्व परिणाम हों अथात्‌ भिन्न समय- 
वर्ती जीवों के परिणाम विसद्श ओर एक समयवर्दी जीवों के 
परिणाम सहश ओर विसदृश हों उसे अपूवंकरण कहते हैं | 

- [जिस करण में एक समयवर्तों जीवों के परिणाम सददश 
४3 भिन्न समयवर्ती जीवों के विसद्श हों उसे अनिवृत्तिकरण 
ह्वं। 
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उपशमतः; खल्ें तेषां, 
पृवोक्तानां हि सप्कर्मणां शेयम्‌ | 
उपशमर्ज॑ सम्यक्त्व॑, 
प्रसंत्रपंकीधतोय-समेस ॥&१॥ 
आंत्मविशुद्धंया भेदो-- 
न हि कश्षन विद्यते दयोरेव । 
एक चेणिक बन्यत्‌, 
सदा5चलं किन्तु भेदोड्यस | & २॥ 
पहले पं४वें शंलोक में बताई गंई सात प्रक्ृतियों अर्थात्त 
अनेतानूबंधी चतुष्टंय, मिथ्यात्वं, सम्यडः मिथ्यात्व और संम्यक्त्व 
के दबं जानें से उंपशम सम्यथक्त्व होता है। जिस प्रकार कीचड़ 
के बिलकुंल दव जानें से (पेंदे में बैठ जाने से) पानी निर्मल हो 
जाता है उसके रहंते हुए भी पानी में कोई विकार नहीं होता, उसी 
तरह' उक्त सातों प्रकर्तियों के दव जीने से ओत्मा के सम्यग्दर्शन 
नामक शुद्धि उत्पन्न हो जाती है | ये दूबी हुई हुई अकृतियां 
सम्यक्त्व को रोकने में असमथ है । 
आर्म-विशुद्धि की अपेक्षा क्ञायिकं और ओऔपशमिक 
सम्यक्त्व में कोई भेद नहीं होता | इन दोनों में अगर कोई भेद 
है तो यही दे कि--एक (औपशमिक) क्षणस्थायी है और दूसरा 
(ज्ञायिक) अविनश्वर एवं नित्य है । 


[ श्ण्प | 


आगे के पद्म में यही कह रहे हैँ:--- 
परिणामप्रत्ययेन, प्रिथ्यात्व॑ ब्रजति सासनां वापि । 
सम्यड्मिथ्यात्व॑ वा, वेदकमिति वा हि पतनशीलमिदम्‌5 हे 


उपशम सम्यग्हष्टि निमित्त मिलने से पुतः अथम शुण- 
स्थान मिथ्याल को प्राप्त हो जाता है अथवा सासादन नामक 
दूसरे गुणरथान में चला जाता है या तीसरे मिश्र गुणस्थान में 
गिर जाता है नहीं तो क्ञायोपशमिक सम्यक्‍्त्वी चन जाता है । यह 
सम्थक्त्व पतनशील है। 


उपशम्त का समय पूरा होने पर अगर मिथ्यात्व प्रकृति का 
उदय आ जाता है तो यद्द जीव पहले शुणख्ान में चला जाता 
है। इस उपशम सम्यक्‍त्व के काल में कम से कम एक समय 
तथा ज्यादा से ज्यादा छह आवली वाकी रहने पर अन॑तालुबंधी 
चतुष्टय में से किसी एक का उदय आ जाने पर जीव के सासादन 
गुणर्थान हो जाता है। और मिश्र सोहनीय प्रकृति का उदय 
यदि हो जावे तो तीसरा गुणस्थान हो जाता है । यदि सिफे 
सयक्‌ प्रकृति उदय में आ जादे तो वह क्षायोपशमिक सम्यग्हप्टि 
बन जाता है । 
अब उपशम सम्यवत्व के भेदों को कहते हैं:--- 


प्रथमद्वितीयनाम्ना, 
अस्य मिदे जेनशासले प्रोक्ते 
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हद हि तयो; किल किखित , . 
वर्णनमभिधीयतेड्स्मामिः ॥६४॥ 


प्रथम-कपाय-चतुष्टय-- 
मिथ्यात्वानां हि कर्मणां शमनात्‌ । 
उत्पयते हनादि-- 
मिथ्याइ्टेस्तु तत्‌ प्रथमस्‌ ॥६४॥ 
जैनसिद्धांत में उपशम सम्यक्त्व के दो भेद कद्दे गये हैं। 
एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व और दूसरा ट्वितीयोपशम सम्यक्त्व । 
यहां संक्षेप से दोनों ही का खरूप वतलाया जाता है। 
अनादि मिथ्याद्प्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान में तीन 
करणों ( अधःकरण, अपूर्व करण ओर अनिवृत्तिकरण ) के 
, द्वारा दशन मोह के उपशम करने से ( अन॑तानु॒वंधी चतुष्टय के 
अप्रशस्त और मिथ्यात्व के श्रशस्त उपशम करने से ) जो सम्यक्त्व 
उत्पन्न होता है. वह प्रथमोपशम सम्यक्तत्व कहलाता हैं । इस 
पअथमोपशम सम्यन्न्त्व में अनंतानुवंधी क्रोध, मान, माया, लोभ 
का अग्रशस्त उपशम होता है । 
प्रश्न--अप्रशस्त उपशम किसे कहते हूँ ९ 
उत्तर--डपशम के दो भेद हँ--भ्रशस्त और अग्रशस्त । 
करणों के द्वारा उपशम विधान से जो उपशम'होता है वह प्रशस्त 
डउपशम कइलाता है और उदय के अभाव को अप्रशस्त उपशस 
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० 


हट 
त्अ 


। अलंतानवंधी का प्रशल उपशम नहीं होता, असल 
होना है। मोह की अन्य प्रकृतियों का प्रशस्त उपशम होता 


जप न 


अनादि मिथ्याहृप्टि के अन॑तानुर्यवी चत॒ुप्टथ और 
मिध्यात्व के दत्र जाने से जो उपशम रूम्वक्त्व की वत्पत्ति 
बतलाई--उ्सका मतलब यह हू कि उसके सम्बकध-रोधक इन 
पांच प्रकृतियों की दी सत्ता ह। लेकिन एक बार सम्यक्तत्व दो 
जाने के बाद पुनः मिथ्यात्व में आ जाने पर जब फिर सम्यक्त्व 
होता हैं दव किसी के सात प्रकृतियां ( अनंदानुवंधी चतुप्टय, 
मिथ्वात्व, सन्‍्वच मिथ्यात्व और सम्यक ) की भी सत्ता होने के 
कांग्ण उसे सात प्रकृतियां को दवाना पड़ता हैं । इसी बात की 
आये के पद्म सें स्पप्द करते हैं;--- 


| 


प्रथम-कपाय-चतुष्य-- 

दर्शनमोद्त्रस्थ शमनाद यत्‌ । 
उतचते तु सादि- 

मिथ्याच्टस्तु दत्‌ प्रथम ॥६६॥ 
केपांचित्‌ सादिमिय्यात्त-- 

संवृक्तानां तु जायते | 
पंचकर्मशमादित्थ्म्‌ , 

कपयन्ति मनीपिणः ॥६७)॥ 
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यस्य ह्यू ६ लना जाता, 
मिश्रसम्पक्त्वकर्मणो३ । 
तस्य प्रकृतयः पश्च, 
संभवन्ति ने चान्यथा ॥&८॥ 

प्रथमोपशम सम्यकत्व के समय मिथ्य्व के जो तीन टुकड़े 
( सिथ्यात्व सम्यड, मिथ्यात्व और सम्यक्‌ प्रकृति ) हुए थे उन्तकी 
जिनके उद्वे लना | नहीं हुई--उनके सात ग्रकृतियों की सत्ता बनी 
हुई है। इस लिये इन सातों के दवने से ही उपशम सम्यक्त्व 
होगा। और जिनके उद्वे लना होकर तीनों प्रकृतियों की फिर 
एक प्रकृति हो गई है उन सादि मिथ्यादृष्टियों के पांच श्ररृतियों 
के उपशम से ही उपशम सम्यक्‍्त्व होगा । 

इस सब का सारांश यह है कि अनादि मिथ्याद्ृष्टि के 
तो उक्त पांच प्रकृतियों के दवने से ही उपशम सम्यकत्व होता है 
ओर सादि मिथ्यात्वी के किसी के पांच के दवने से और किसी 
के सात प्रकृतियों के दवने से यह सम्यकत्य:उत्पन्न, होता है । 
अब सादि मिथ्य(हृष्टि--जिसके सात प्रकृतियों के दवने 
से उपशम सम्यक्त्व होता है--की अपेक्षा उपशम सम्यक्त्व का 
लक्षण तथा उपशम सम्यक्‍त्व की स्थिति आदि. का वर्णन करते 
हैँ:-- 
+ अन्य प्रकति रूप परिणमन।होना। 
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मिथ्यात्वाख्यग्र॒ुणस्थाने, 
करणत्रय-योगत३ । 
सप्तकर्मापशान्ते्ि, 
प्रथमोपशमदर्शनम्‌ ॥६६॥ 
गुणस्थानाच्चतुर्थादि, 
सप्तमान्तं तदू भवेत्‌ । 
अन्त ह्त पर्यन्त, 
स्थित्वा 'नश्यति' तन्नचु ॥१००॥ 
सिथ्यत्व गुशख्थान में करणत्रय ( अधःकरण, अपूरवकरण 
और अनिवृत्तिकरण ) से जो सात कर्मो के दवाने से ( अन॑ता- 


नुवंधी के अप्रशस्तोपशम और दर्शमोहलीय के प्रशलोपशम से जो 
जो सम्यवत्व द्ोता है बह प्रथमोपशम सम्यक्‍्त्व है। 


यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व चौथे शुशस्थान से सातवें 


गुणखान तक रहता है । उपशम सम्यक्त्य की जघन्य और 
उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुहू्ते मात्र है । 


आगे ट्ितीयोपशम सम्यक्त्व का वर्णन करते हैं। . 
अप्रमत्तगुणस्थाने, 

चयोपशमरष्टित+ | 
श्रेणिसम्मुख-जीवानां, 

दितीयोपश्म भवेत््‌ ॥१०१॥ 


'[:११३।] 





विसेयोजनमेवास्ति, 
अन्राउनन्तांसुवंधिनाभ | 
तंतो मोहत्रयस्येचो ड-.... 
पशान्तिमत्र क्ीर्तिता-॥१ ९२]. , 
: सृत्तवें. अग्नमतत मुएस्थान में जब . जीव उपशमभेणी- 
चढ़ने के सम्मुख होता है त्तव क्षायोपशमिक सम्यक़्त्व से यह 
क्लित्ीयोपशम्र सम्यकक्‍त्व होता है. ।' इसः द्वितीयोपशम सम्यक्त्व 
में अनंतानुबंधी का विसंयोजन ५ (. अप्रत्याख्याचादि, क़षाय - रूप 
परिणमन करना ) होता है। यहां भी. करान्र॒य्य द्वारा तीन ही , 
प्रकृतियों ( मिथ्यात्व, सम्यड़,>मिथ्यात्व- और सम्यक्‌ू-भ्रकृति) का 
उपशम किया जाता है क्योंकि यहां तीन ही' प्रंकतियों की सत्ता 
पाई जाती हे । 
प्र श्न--उपंशम- क़िसे कहते हैं।९ 


+ सातवें गुणस्थान के दो भेद हैं“-खंस्थान'- अप्नर्त्त और 
सातिशय अप्रमत्त | (जोः-छठे ,और- सातवें गुणस्थान में 
पाकर लगाता. रहे उसे. खस्थान! और जो श्रेणी_ चढ़ने के 
सम्मुख हो उसे 'खातिशय अग्रमत्तो कहते हैं । ' ग्रह साति- 
श्र अप्रमन्न हीं लेनाज्वाहियें।[.. «४ 

| जहा चारित्रःमोंहंनीय की २१:अवशिष्ट प्रकृतियों।का उपशम 
किया जावे/इसे उपशर्म श्रेणी! कहते;हैं॥ : :; 

६8 कुछ आचाय इस विसंयोजन के नियम को नहीं मानते 4 
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उत्तर--अनिवृत्तिकरणमें किये गये श्रन्तरकरए, विधानसे 
जो सम्यक्त के समय उदय आने योग्य. निपिक थे उनको श्न्य 
समय उदय आते योग्य वंना देना और अ्निवृत्तिकर्ण में द्वी 
किये गये उपशम विधान हारा जो उस समय शअने योग्य नहीं 
थे थे उदीरणाहूपां हो कर उस समय उदय ने आए से ऐसे वना 
देना ही उपशम कहलाता हैं। उपशम में सत्ता तो पाई जाती है 
पर उदय नहीं होता | 
आगे यह बतलाते हैं कि यह द्वितीयोपशंम सम्गकंत्त किस 
गुणस्थान तक पाया जाता है:-+- 
एकादशगुणस्थान- ._' ह 
पयन्त तद्धि लम्यते। 
आर्य सप्तमादित्थम्‌ , 
कथयन्ति विचच्षणा; ॥१०१॥ 
केपांचित्पततां ज्ञेयं, 
चतु;-पञ्चम-पष्ठके । | 
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भविष्य में उदय आने वाले कर्म पससागुओं के क्रम को 
चदल देना अथोत्‌ आगे पीछे उदय आने योग्य कर, देना 
अन्तरकरण विधान रूप उपशम कहलाता है । 


$ स्थिति बिना पूरी किये ही कर्मों के फल ,देने, को ,उर्दीए्णाः 
कहते है ॥ 


बी फिरोकरिय, 


पिन मर सर ६. पलक, अर शल 


मीस्जानरा 


- गुणसथने ब्रवन्‍्तीत्थमू , ' 
'. शा्र-ज्ञान-विशारदाः ॥१०४॥ - 
यह ह्वितीयोपशम सम्यक्त्व सातवें अग्रमत्तविरत गुशस्थान 
से लेकर ग्यारहवें उपशांतमोह गुणस्थान तक पाया ज्ञाता है--ऐसा 
बुद्धिमान लोग कहते हैं। गिरते समय .किसी किसी जीव के 
छठे, पांचवें ओर चौथे गुणस्थान में भी यह सम्यक्त्व पाया जाता 
है--ऐसा विद्वान लोग कहते हैँ । 
अब क्षायोपशम सम्यक्त्व का वणन करते है -- 
उपशमकाल-समाप्तो । 
- : ज्ञायोपशमिक हि दशन भवति । 
सादेमिंथ्यारष्टे3, । 
मिश्रगुणस्थानतोी वाउपि.॥१०४॥ 
वेदकसम्यग्दष्टि3, ० ली 
शिथिल-भ्रद्धो दि इद्धयष्टिरिव बोद्धन्यः 
कुत्सित-हेतूदाहुति- 
विनष्टसम्यक्त्व आशु स्यात्‌ 4१ ०६॥ 
उपशम सम्यक्त्व का काल समाप्त होने पर सम्यक्‌ प्रकृति 
उदय आ जाने से ज्ञायोपशम्रिकू सम्यक्त्व होता है। यह सम्य- 
क्त्व सादि मिथ्यादृष्टि जीव के मिथ्यात्व गुणस्थान से अथवा 
मिश्र गुणशस्थान से भी हो सकता है। 


[ ११६ ] 


390 00 


इस सम्यक्त्व का धारण करते वाला , वेदक सम्यगृ- 
दृष्टि जीव वृद्ध पुरुष की लकड़ी के समान शिथिल्न - श्रद्धानी होता 
है और इसी लिए खोटे देतु और उदाहरणों के द्वारा शीघ्र ही इस 
जीव का सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है । 
यह सम्यक्‍॑त्व चले, सल और अंगाढ़े दोपों सहित है । 
अरहंत देवादि में 'यह मेरा ६. यंह अन्य का है---इस प्रकार 
समता, कंहनां चलपनां हैं। शरंर्कादिं मेलों फा लगना 'मलिंने- 
पना हैं! । शांतिनाथ शांति कर्ता ह--इलयांदिं भाव रहनां 'अंगाढ- 
पनए है। किंतु यह इन दोपां के उदाहरण सात्र है! बाखव में 
इस सम्यकत्व में जो दोप लगता है उसे केघलीं ही जानते है। 
आगे क्षायोंपशमिक सम्यकक्‍त्व का लक्तण करते है;-- 
सम्यकू-प्रकृतेरुदयात्‌ , 
उदयाभावाच्च वर्तमानानास्‌ । 
परणामवरस्थितानां, 
सत्तार्या चेदक यम ॥१०आ 
सम्यकृप्रकृतेरुद्य ः 
व्यपेच्यें चेतंद्धि वेद प्रोक्तम । 
परंशों क्षयोपंशंमर्त;, है 
जय जायोपशमिर्क.दि.॥ १ ०्ला 
अन॑तानुवंधी फीघ मान सान्ना-लोभ ६2 पु भिथ्यास्थ तथेः 


हे 

्द 
[ ११७ -| 
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सम्यडः मिथ्योत्व के चर्तमान में उंदयें आने बोले सर्वधांती सपडेकों 
के उदयाभोवी क्षय (बिना फेल दिये मे जोना) और आतगासी 
उदय आने वाले इन्हीं स्पद्धकों का अंदर्वस्थारेदप उप॑शम तंथा 
देशघाती सम्यकप्रकृति के उदय से क्ञांयोपशंमिंक सम्यंकत्वे होता 
है। इस सम्यक्त्व के शाख्रों में दो नाम मिलते हैं। एक चेदक 
ओर दूसरा ज्ञायोपशमिक । सम्यक्‌प्रकृति के उदय की प्रधानता 
से तो इसका नाम विदक' है ओर अवशिष्ट छह प्रकृतियों के 
उद्याभावीक्षय और सदव॑स्थारूंप उपशेम को प्रधांनता से 'क्ञायो- 
पशमिकः' सम्यक्त्व कहलाता है । 

शास्त्रों में इसका एक नाम 'कृतकृतद्य सम्यग्दष्टि' भी मिलता 
है। क्ञायिक-सम्यग्द्शन होते समय जब स्थितिकांडादि द्वारा 
सम्यकप्रकृति की स्थिति घटते २ अंतमुह॒त सात्र रंह जाती है तब 
यह जीव कृतकुंलं संम्यंक्टप्टि' कहलाता हैं। 

अब क्षायोपर्शमिक सम्यक्‍त्व की स्थिति कितेनी है और 
उसका कौनसा गुसस्थान है, यह बताते हैं. :-- 

जपन्यान्तमुंहूत स्पांतू, 

ह उत्कृष्टी| पष्ठिसीगिरो। 
स्थित्तिरिस्यं' मुंणेस्थांनं, 
तुयतश सप्तमान्तगम्‌ ॥१०६॥ 
ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति कम से कम अंत्मुहृर्त 


३ बह 2 


' और ज्यादा से ब्यादों छियासंठ सागर की है। यह सम्यकत्व चौथे 
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गुणस्थान से लेकर सातवें गुणसथान तक पाया जाता है. | 
क्षायोपशम सम्यक्त्व का वणुन पूरा हुआ । अब आग 
सम्यक्त्व के नौ भेदों का वर्णन करते हैं । 


नवमेदान्‌ खलु केचित्‌, 
सम्यक्त्वस्यामनन्ति विद्वांस 
क्षयजात॑ खलु चेकम , |] 
उपशमजाते पुनश्च कम्‌ ॥११०॥ 
कज्षयोपशम-संजातं, 
मेदत्रयमेव वेदकश् स्यात्‌ | 
भेदचतुष्टय-युक्ते - 
इत्थं भेदा नव प्रोक्ताः ॥१११॥ 
छुछ लोग सम्यक्त्व के नौ भेद मानते हैं. आर वे इस 
प्रकार है :-- ज्ञायिक का एक भेद, उपशम का एक भेद, कज्ञायो- 
पशमिक के तीन भेद और वेदक सम्यक्‍त्व के चार भेद्‌ | , 
क्ञायिक और औपशमिक सम्यक्त्व का वर्णन तो पहले 


किया जा चुका है। अब क्षायोपशमिक के जो तीन भेद बतलाए हूँ 
उनका वर्णन किया जाता है। 


मोह--त्रयोपशास्ते:, 
प्रथम-कपषाय-क्षयाद्धि संजातम्‌ | 
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“* - प्रथमो 'भेदः प्रोक्तः 
ज्ञायोपशमिकस्य विद्ृद्धि! ॥११२॥ 


श्र 


सम्यकरमिं श्रोभययों--- 


५ .रुपशमतः क्षयाद्धि पंचानाम । 
प्रोक्तो द्वितीय-भेद+ 
क्ञायोपशमिकस्य विद्वद्धिः ॥११३१॥ 
पणणा! बयत। सम्यक --- 
प्रकृतेरुदयाद्धि संप्राप्त: 
दृर्तीय-मेंद३ श्रोक्त३, 
च्ञायोपशमिकस्य विद्वद्धिः ॥११४॥ 
दर्शन मोहनीय की तीन प्रकतियों' के उपशम से तथा 
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभः के क्षय से क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व का पहला, भेद- विद्वानों ने कंहा है । 
अन॑तानुवंधी चतुष्टय ओर सिथ्यात्व, इन पाचों के क्षय 
तथा मिश्र (सम्यड़:मिथ्याल्र). और सम्य्कप्रकति के उपशम से 
क्षायोपशमिक का दूसरा भेद विद्वानों ने बतलाया है। 
अन॑तानुवंधी चतुष्टय, मिथ्यात्व और मिश्र-इन छह के 
क्षय से और सम्यक-अ्रकृति के उपशम से क्षायोपशमिक का 
तीसरा भेद बताया गया है | 
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अब वेदक सम्यक्त्व के चार सेंदों का ब्रणन करते हैं, :- 
प्रथमकपाय-घृयत१, ु 

उपशमतो दयस्प, पुनरुदयात्‌। 
सम्यकू-प्रकृतेः परथमः, 

चेंदकसम्यकलमेदः स्थात्‌ ॥११५॥ 
पंचप्रक्ृतित्॒यत4+-- 

उपशमतों मिश्रमोहनीयुस्य । 
सम्पकप्रकृतेरदयात , 

वेदकमेदों डितीयः स्पात्‌ ॥११६॥ 
पट्प्रकृतीनां चयत;, . 

सम्पकप्ृकृतेस्तु पुनरुदयात्‌ । 
पेदक-वत्नीयू- भेद, .. 

प्रोक्तः कैशितत :विदद्धिः ॥११७' 
उपशमतो यत्‌ थण्णां, 

उद्यात्सस्पक्त्वकसंणों भवति | 
पेदक -चतुथभ्रेद , हे 

भोक्तो, विद द्विरिद, कैशित ॥११८॥ 
अन॑ताबुवंधी चतुष्टथ के क्षय से, मिथ्यात्व और सम्यद - 
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मिथ्यात्व के उपशम से तथा सम्यकृप्रकृति के उदय से वेदक 
संम्यकत्व का पहला भेद होता है। 

अनंतानुबंधी चतुष्टय और मिशथ्यात्व के क्षय से; मिश्र 
मोहनीय (सम्यड' मिथ्यात्व) के उपशम से तथा सम्यक्‌-प्रकति 
के उदय से वेदक सम्यक्त्व का दूसरा भेद्‌ होता है । 

छह भ्रकृतियों के क्षय और सम्यक्‌प्रकृति के उदय से वेदक 
सम्यक्त्व का तीसरा भेद किन्हीं विद्वानों-ने बताया है। - 

छह प्रकृतियों के उपशम से तथा सम्यक्‌-अ्रकृति के उदय 
से वेदक सम्यक्त्व का चौथा भेद होता है। - 

इस प्रकार सम्यक्त्व के नव भेद सममने चाहिये। अब 
आज्ञादि भेद से सम्यकत्व के दश भेदों का वर्णन करते हैं :- 


आज्ञा च मार्गथ तथोपदेश३, 

अर्थश्र बीज॑ च तथा च सत्रम | 
संक्षेय-विस्तार-युगं यदेमि, 

जातावगाढा परमावगाढा ॥११६॥ 
दशम्ंकारों कथिता मुनीन्‍्द्र ३, 
...._ इृष्टिहि भेदांः खल चाष्टपूवे। 
हेतुव्यपेत्ञाः पुनरन्तिमी दो 

ज्ञानव्यपेक्षी कथितौ तु बोद्ध/यम्‌ ॥१२०॥ 


आज्ना, सा; उपदेश, अर्थ, बीज, सूत्र, संक्षेप, विस्तार, 
अवगाढ और परमावगाढ़ इस तरह सम्यक्त्व के दश भेद भी होते 
हैं। इनमें प्रारम्भ के आज्ादि आठ भेद तो द्ेतु की अपेक्षा से 
और अन्त के दो भेद अवगाढ़ श्रौर परमावगाढ़ ज्ञान की अपेक्षा 
से हे । ५ 

आगे इनका अलग २ लक्षण कहते हूं । सवव प्रथम 
अआज्ञा सम्यक्त्व का वर्णन करते हैं:-- 

प्रमाण बीतराज्षा, 
इति कृत्वा यदुदूभवेत्‌ ! 


आज्ञा -सम्यक्त्वमेतद्रि, 
कथ्यते मुनिनायके; ॥१२१॥ 

बीतराग सर्वेज्ञ कभी अन्यथावादी नहीं होते । उन्हों ने 
जो कुछ कहा है वह ठीक 6। ऐसे दृद निश्चय से ओ सम्यक्‍त्न 
होता है उसे “आज्ञा सम्यकत्व! कहते हैं । 

जिनेन्द्र भगवान ने दो तरह के तत्वों का. वर्णन किया है 
प्रत्यक्ष और परोक्ष । ये दोनों भी प्रयोजन-भूत और, अप्रयोजन-- 
भूत के भेद से दो प्रकार के हैं। इनमें जो जीवादि सातों तत्व 
प्रयोजन भूत हैं उनके सम्बन्ध में तो मनुप्य की परीक्षा प्रधानी ही 
होना चाहिये। . क्योंकि परीक्षा प्रधानी हुए विना श्रद्धा में दृदता 
नहीं आती । अप्रयोजनमभूत तत्वों की परीक्षा न हो तो भी आत्मा 
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की कोई हानि नहीं होती । इस लिए ऐसे प्रत्यक्ष व परोक्ष 
पदार्थों के सम्बन्ध में आज्ञ। प्रधानी होना ही ज्यादा अच्छा हैं. । 
भगवान के आगम में जो भी कुछ कहा है वह ठीक है--इस तरह 
उनकी आज्ञा को प्रमाण करने से जो श्रद्धा उत्पन्न होती. है वह 
आज्ञा-सम्यकत्व कहलाता है । पर आज्ञा-सम्यक्त्व का सतलब 
भंगवान की आज्ञा सान॑ना ही नहीं है; , किन्तु उस आज्ञा से जो 
तत्व प्रतीति होती है वह सम्यक्त्व है | ३ 

आगे के एक पद्म में मार्ग-सम्यक्त और उपदेश-सम्य- 
क्त्व का लक्षण कहते हैं:-- 


निग्रन्थ-मार्गस्य विलोकनेन | 
जाता हि दृष्टि; खलु मार्मदृष्टिः । 

यदुद्धवेव तीर्थकृदादिइत्तो- 

...पदेशतस्तद्वथ पदेशदृष्टिः ॥१२१॥ 


'चौदह प्रकार के अन्तरंग (हास्य, रति, अरति, शोक; 
श्रय, जुगुप्सा, ख्रीवेद, पुरुषबेद, नपुंसकवेद, मिथ्यात्व, क्रोध, | 
मान, माया और लोभ ) और दश प्रकार के बरिरंग ( क्षेत्र, 
चास्तु, हिस्ण्य, सुबर्णे,' धन, धान्य,' दासी, दास, क्ुप्प और 
भाण्ड ) परिमरहों से रहित महर्षियों को निम्नन्थ कहते हैं । उन 
का आचरण ही निम्नन्थ-मार्ग कहलाता है । 'वे पविन्नता की 
मृर्ति हैं। वे साज्षात्‌ सम्यक्त्व हैं । उन्हें भक्ति पूर्वक अवलोकन 
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करने से जो सम्यक्त्व उसन्न होता है वह 'मार्ग-सम्यक्त्वा है | 


अन्तरंग और बहिरंर दोनों ही तरह के परिग्रह आत्तमा 
का पतन करने चाले हैं। इनके रहते हुए कोई श्रात्मा ऊचा 
नहीं उठ सकता । इस लिए खपर के उत्थान में परिग्रही जीवों 
के जीवन से कोई मदद नहीं मिल सकती । ऊिन्‍्मु जिन्होंने इन 
ढोनों परिमहों को छोड़ दिया है, उनके दशनमात्र से ही जीयों फा 
कल्याण होना सम्भव हैं। इसी लिए निम्नेन्थ मार्ग फे श्रवलोफन 
को सम्यक्त्व उत्पन्न होने का कारण चतलाया दे । 

सीयेदुर आदि महापुरुषों के पविन्न चरित्र मुनने से जो 
सम्यवत्व होता है वह “उपदेशदष्टि है । 

महापुरुषों के जीवन चरित्रों का मनुप्य पर चिलज्षण 
प्रभाव पड़ता ६ै। चह पतन क्री शोर से हटकर उत्थान की ओर 
अग्रसर हो जाता हैं। वह अपने जीवन में उनके जीवन को 
उतारना चाहता है । इसी लिये प्रथमानुयोग के पुगण चारित्र 
आदि ग्रन्थों के अध्ययन करने का आचायों ने उपदेश दिया हद 
ओर उनके निर्माण का भी यही उद्देश्य है कि यह्‌ मनुप्य घुराइयों 
को छोड़ कर भलाइयों की ओर ऋजु हो । अमुक महापुरुष ने फिस 
तरह आत्मत्व आप्र कर अपने जीवन को सफल चनाया--यह जान 
कर कोई भी मुमुकु भेदविज्ञानो चन सकता है! इस तरह तीर्थ- 
करादि महापुरुषों के चरित्रोपदेश से जो सम्यक्‍त्व उत्पन्न होता 
हे--उसे 'उपदेश-सम्यक्त्व' कहते हैं । 

आगे सूत्र-दृ्टि का वर्णन करते हैं:--- 
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आचार-स्नत्न॑ विनिशम्य साधो-- 
राचारमाग प्रतिपादर्क या । 
दृष्टिः समुद्भूतिम॒पैति लोके, 
सा बत्रदृष्टिगंदिता मुनीशै। ॥१२३॥ 


भुनियों के आचरण का सांगोपांग वर्णन करने वाले 
आचारांग सूत्र को अथवा मूलाचारादि आचार-प्रतिपादक ग्रन्थों 
को सुनने या अध्ययन करने से जो सम्यक्‍त्व उत्पन्न होता है 
आचार्यों ने उसे 'सूत्र-सम्यक्त्व” कहा है । 

किस प्रकार चलता चाहिये ? किस प्रकार खड़े रहना 
चाहिये ? किस प्रकार बैठना चाहिये ? किस अकार शयन 
करना चाहिये ? किस प्रकार भोजन करना चाहिए ९ किस 
प्रकार भाषण करना चाहिये और किस प्रकार आचरण करने से 
पाप कर्म नहीं वंधता है ? ऐसे प्रश्न होने पर उनके अनुसार यह 
कहा जाय कि यत्र से चलना चाहिये, यत्न से खड़े रहना चाहिये, 
यत्न से बैठना चाहिये, यज्ञ से शयन करना चाहिये, यत्न से 
भोजन करना चाहिये, यत्न से भाषण करना चाहिये, इस प्रकार 
आचरण करने से पाप कम का वन्ध नहीं होता है। इत्यादि 
रूप से आचारांग सूत्र में मुनियों के आचरण का वर्णन है। 
इसके सुनने से मुनि-जीवन की महत्ता हृदय पर अद्ित होती 
है। मुनि भेद-विज्ञान के मूर्तिमान आकार हैं | अतः इनके 
महान जीवन-क्रम को सुन कर. भेद्‌ विज्ञान हो जाना सम्भव 
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हैं। यही शआपापर भेदवित्ञान 'सून्न-सम्पक्त्त' कहलाता है । 
थआगे बीजज सम्यक्त्व का लक्षण कहते हैँ:-- 
सकल-समय-दल- सचन-चव्याज बीज॑ हि कथ्यने शास्त्र, 


तस्माज्ञातं वीजज-सम्यक्त श्रोच्यते मनिभि। ।९ २४) 
ब्रीज॑ हि गणितज्ञान-कारणं वा5उपि कथ्यते । 
तस्मादू यो मोहानुदयः ब।जजा दृष्टिसुच्यते ॥१२५॥ 


सम्पूर्ण मिद्षान्तों के विभिन्न सागंशों को बीज! ऋते 
हैं। बीज सिद्धान्त के सूचक होते हं। जैस मंत्रों में घीजाज्षर 
होते है ओर वे ही सम्पूर्ण मंत्रों की सूचना कर देते दे बैसे ही 
सिद्धान्ता के भी विभिन्न सूचक होते हैं। उदाहग्णार्थ सैन- 
सिद्धान्त का मूचक स्थाह्माद! है, सांख्य-सिद्धान्त का सूचक 
'सत्कायबाद! है। ये सूचक हो इन दो सिद्धान्तों के जीज हैं । 
इसी लिये 'पुरुषाव-सिद्धथ पाय' में श्री अमृतचन्द्राचार्य ने स्याह्माद 
को 'परमागम का वीज' कहा है । ऐसे धीज धान के निमित्त से 
जो सम्यक्त्व उसन्न होता है बह 'चीजल सम्पक्त्थ' कहलाता द्द। 

अथवा चीज का मतलब दें गशितज्ञान का कारण। प्रखर 
गखितल्ञान से जो मोहनीय क्रम का उपशमादि होता ई उसे 
वीजज-सम्यक्त्व कद्दते हैं। 
५. रेखा, अंक और बीज के भेद से दीन प्रकार का गशित 
4। यहाँ चीज शब्द उपलक्षण है। उससे दीनों ही प्रकार के 


१२७ ] 





रियर फतरीउरयट रचित, 


गणित लेने चाहिये । गणित के अध्ययन से मन एकाम्र हो जाता 
है, मन में एकस्थ होने की शक्ति उल्न्न हो जाती है। इसी लिये 
गणितज्न अच्छे विचारक होते हं। मन को एकाम्र करने के जो 
साथन हैं वे ही सम्यक्त्व के साधन भी हो सकते हैं| जब गणित 
के द्वारा होने वाली मन को एकाग्रता से सम्यकत्व उत्पन्न हो जाय 
तब उसे वीजज-सम्यक्त्व” कहते हैं । 


जैनाचायों ने दत्यों का छोटा और बड़ापन, उनके गुणों 
की तीत्रता ओर मंदता एवं काल द्रव्य के परिमाण बगैरह का 
चर्णन गणित के द्वारा ही किया हैं। पर यह गणित लौकिक- 
गणित नहीं, किंतु अलौकिक गणित है । गणित का ऐसा वर्णन 
संसार के किसी भी साहित्य में नहीं मिलता। इस अलोकिक 
गणित का स्वरूप लोकिक-गणरितत से बहुत छुंछ बिलक्षण है। 
लीकिक-गणित से स्थूल पदार्थों का माप किया जाता है, पर 
अलेीकिक-गणित से सृक्ष्मातिसृह्म और अनन्त पदार्थों की हीना- 
धिकता का ज्ञान होता है । 

इस अली किक-गणिएत के मुख्य भेद दो हँ--संख्यामान 
ओर उपसानमान | संख्यामान के मुख्य भेद तीन हूं:--संख्यात 
असंख्यात ओर अनन्त | असंख्यात के तीन भेद हैँ:-परीतासंख्यात 
युक्तासंख्यात और असंख्यातासंख्यात | अनंत के भी इसी तरह 
तीन भेद हँ--परीतानन्त, युक्तानन्‍न्त और अनन्तानन्त ओर 
>'ख्यात का एक भेद; इस तरह सच मिलाकर सात भेद हुए। 
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इन सातों के अघन्य, मध्यम और उत्कृट्ठ के भेद से २१ भेद 
संख्यामान के होते हूं ) 

उपमानमान आठ प्रकार का होता है--५ पल्य २ सागर 
३ सूच्यंगुल ४ प्रतरांगुल ५ घनांगुल ६ जगन श्रेणी ७ जगञतर 
ओर ८ लोक | 

हमने यहां केवल सूचनाथ अलोकिक गणित के भेदों के 
नाम मात्र गिताये हूं । इनका स्वरूप गोम्मटसार की टीकाओं में 
पर वित्तार के साथ लिखा है, वहां स देखना चाहिय। ऐसा 
आश्वयकारक गणित का वर्णन केवल यहां ही मिलता है । इसके 
पठन पाठन विचार आदि से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है बह 
वीजज-सम्यक्त्व है । 


आगे संत्तेप सम्यकत्य का स्वरूप कहते हैं :-- 
न्रत55एश्रुव-तल्वानां, 

संत्तेपालापतो हि यद्‌ । 
जायते तद्ठि संक्षेपाद , 


जात॑ सम्पक्लमुच्यते ॥१२६॥ 
देवशात्रगुरू और पदाथों के संक्ेपज्ञान से जो श्रद्धान 
होता है उसे 'संक्तेप-सम्यकत्व कहते हैं । 
पच में जो अत शब्द दिया गया है वह उपचार से त्रती 
अचात गुह का वाचक है । इसी लिए ब्रत का अर्थ गुरू किया 
“या है। इन रूब के विस्तार-पूथेक ज्ञान से नहीं कितु संक्षेपज्ञान 
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से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह संक्षेप सम्यक्त्व' है । 

प्रश्न :--तत्व शब्द से देव, शाख्र और गुरू का संग्रह हो 
जाने पर भी उनको पद में अलंग क्‍यों कहा ? 

उत्तर--सम्यकत्व की उसत्ति में देव; शा और गुरू का 
वास्तविक ज्ञान सहकारी कारण है । इसी लिये तत्व शब्द से इन 
तीनों का संग्रह हो जाने पर भी इनको प्रथक्‌ नाम से कहा है। 
इनकी इस सहकारिता के कारण ही इन तीनों का श्रद्धान भी जैंत- 
शास्त्रों में सम्यकत्व कह दिया गया है। 

पदार्थों का ज्ञान संक्षेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से 
होता है । कई जीव संक्षेप-ब्लान से ही उतना प्रयोजन निकाल लेते 
हैं जितना विस्तार-ज्ञान से निकलता है। ऐसी बात नहीं है कि 
केवल विस्तृत ज्ञान ही वास्तविक प्रयोजन की सिद्ध करता हैं | 
योग्य व्यक्ति संक्षेप-ज्ञान से भी अंतिम निष्कष निकाल लेता है। 
#तुसमासं घोसंतो सिवेभूदी केबली जादी”---अर्थात्‌ जिस प्रकार 
उड़द अपने छिलके से अलग है. उसी प्रकार शरीर आत्मा से मिन्न 
है, इस तरह विचार करता हुआ शिवभूति केबली हो गया। 
द्वादशांग के विस्ट्व ज्ञानका फल जो आत्मविवेक है वह शिवभूति 
को कितने संक्षिप्ज्ञान के द्वारा मिल गया। वास्तव में यथार्थ 
अर्थात्‌ प्रयोजनभूत ज्ञान ही उपयोगी है फिर चाहे वह संक्तिप्त हो 
या विस्तृत । दोनों ज्ञानों का उपयोग तो एक हैं। अगर वास्तविक 
फल का साधक न हो तब तो विस्दृत-क्षान भी व्यर्थ ही है । 

आगे विस्तार-सम्यंक्त्व का स्वरूप बताते हैं :-- 
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वाह मेंय॑ होदशांग हि, 
श्रृत्रा यंच्चोप॑पथ्चते । 
विस्तार-दर्शन .तद्ि, 
प्रोच्यते मुनि-पृद्धदें। ॥( २७॥ 
द्रादशांग-चौदद पूर्व और प्रकीर्णकों के छुनने स जो 
सम्बक्त्त उत्पन्न होता हे उसे आचाये “विस्तार-सम्यग्दशेन” 
कहते हें । रा 
प्रश्न--हदशांग के जानने वाले का सम्बबत्थ तो, 
अबगाद-सम्यक्त्व” कहलाता हूँ) फिर वहां उसे विस्तार-मम्बकत्व 
कैसे कहा ? 
उत्तर-जिसको द्वादशांग का शान है. बह तो सम्पस्द्रष्टि 
है ही। क्योंकि सम्बवक!त्व के बिना छादशांग का ज्ञान नहीं होता । 
इस लिये हादशांग के ज्ञाता का सम्पक्त्व विम्तार-सम्यवत्व नहीं 
है क्योंकि ब्से तो आगे अवगाढ़ सम्यक्‍त्व कहने वाले है । विम्तार 
सम्यकत्व तो उसे कहते हैँ जो द्वादशांग के ज्ञाता से ह्वादशांग 
सुनने से होता है । द्वाइशोंग का. सुनने वाला द्वादशांग का ज्ञाता हो, 
एसी बात नहीं । 
.- आगे अर्थ-सम्पक्‍्त्व का लक्षण कहते हैं :-- 
अथस्य कस्यापि निमिचमेंव, ' 
- संत्रांप्य यज्जेनवचोन्तरेण | 
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प्राम्मोति तदशन्नमर्थजातं-- :,-- 
४ बदन्ति विज्ञानघना मुनीशा। ॥१ ९८॥ “ 


कह | पक 6 6 5, 


पाकर जो सम्यकत्व उत्पन्न होता है उसे आचाय “अथ सम्यकत्व 
कहंते हैं । 
पहले कहा जा चुका है कि शिवभूति मुनि 'छुपमाष! को 
घोखते हुए केचली होगए | यद्यपि .'तुपसाप” कोई आंगेमवारक्य 
नहीं है फिर भी इसके द्वारा उन्हें आत्म-ज्षाऩ हो, गया | -;उड़द की 
दाल एक प्रकार का पदाथ है। उसे-देख कर, जो उन्हें आत्म- 
विवेक हुआ उसे “अथे सम्यकत्व! कृह सकते हैं ।।. बादल वगैरह 
ज्षणभंगुर पदाथों को देख कर भी आत्मज्ञान वहुतों को हुआ है । 
चास्तव में संसार का प्रत्येक-पदार्थ हमारे गहरे. विचार का विपय 
चन कर सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण बन - सकता हैं। इसका 
मतलब यह है कि सम्यक्त्व॒ उत्पन्न होने के लिये, आगस_ वाक्य 
ही अपेक्षित नहीं है। किसी भी पदाथ के वास्तविक-ज्लञान से वह 
उत्पन्न हो सकता है । इसी लिये विद्वानों ने कहा हैं कि एक. भी 
पदार्थ.को जिसने पूरा जान लिया उसने सब कुछ जान लिया-+ 
अश्न--अगर कोई भी .पदाथ सम्प्रक्त्व, की उत्पत्ति में- 
कारण हो सकता है तब तो पत्थर,वगैरह--को;भी ,उसकी-। उत्पत्ति 
का कारण मान लेना चाहिये । (- ८६ द 
_ उत्तर--अगर पत्थर का निग्नित्त पाकर :किसी-को भेद्- 
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संवेगो निर्वेदो निन्दा गहाँ च भक्तिरुपशांतिः । 
वात्सल्यं जीवदया चाष्टगुण!ः संति सम्यकत्वे ।१३०। 


संवेग, निर्चेद, निन्‍्द्रा, गहां, भक्ति, उपशम, वात्सल्य और 
जीव दया ये सम्यक्त्व के आठ गुण हैं. अर्थात्‌ सम्यग्हष्टि-जीव 
में ये गुण अवश्य होते हें । चर 

संसार अथवा संसार के कारण पाप से डरने को 'संवेग” 
कइते हैं। संसार देह और भोग से विरक्त होना “निर्वद” कहलाता 
है। अपने पापों की अपने मन में स्वयं ही निन्‍्द्रा करना “निन्दरा! 
है। अपने पापों की प्रकटरूप से निन्‍्द्ा करना “गहाँ? है। कपायों 
के दवने को 'उपशम' कहते हैँ। अरबंतादि पृज्य व्यक्तियों में 
अनुराग रखना भक्ति! है। धर्मात्माओं में निष्कपट प्रेम रखना 
वात्सल्य! हैं । प्राणी सात्र की दया पालन करना 'जीवदया' है | 

प्रश--नि:शंकित आदि सम्यक्त्व के आठ गुण पहले कह 
आये हैं । उनमें और इन गुणों में क्या भेद है ९ 

उन्तर--वे सम्यक्त्त के गुण नहीं किन्तु अंग हैं । सम्य- 
कत्व के उत्पन्न हो जाने के वाद आत्मा में ये गुण प्रकट हो जाते 
हैं और ये आत्मा को चारित्र की ओर ले जाने वाले हैँ । इन 
गुणों का सम्यकत्व के साथ वैसा अविनाभाव नहीं है जैसा अंगों 
का होता हे । 

प्रश्न--निन्दा और गह। में श्रे.्ठ कौन है ९ 

इच्तर--निन्दा की अपेक्षा गहा वा दर्जा ऊचा है क्योंकि 


दूसरों के सामने अपने पापों को प्रकट करने में अ्रधिक आत्म- 
चल की जरूरत है। 
अब यह बताते हैं कि पच्चीस मल दोप रहित सम्बक्त 
ही पूजनीय है। 
पंचर्विशति-दोपा हि, 
मम्यक्त्वस्य मनीपिधि) | 
प्रोक्तास्तद्रहिता दृष्टि, 
संपूज्या सम्मपासकें। ॥१३१॥ 
पच्चीस मल दीप रहित सम्यक्त्व ही विद्वानों के द्वारा 
पूजा करने योग्य बतलाया है। क्योंकि जब तक इसमें एक भी 


दोप रहता है तब तक सम्यक्त्व में पूरी निमेलता नहीं आती । 


इस लिये इन दोपों को नष्ट करने की कोशिश करते रहना 
चाहियें। 


श्रागे उक्त पच्चीस़ दोपों के नामों को गिनाते हैं:-- 
महामदाथाष्टमल्ानि चाष्टी, 

विमृठतानां त्रितय॑. तथा वा । 
पटक तथाइनायतनस्य सर्वे, 

दोपा हि पंचाधिकरविंशतिः स्थु। ॥१३२॥ 
कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, बल, तप और अथ्ुता ये 


कम 
. आठ मंद, शझदि आठ मल, तीन मूढ़ताए' और छुगुरु, कुदेव, 
कुधर्म तथा इन तीनों के सेवक इस तरह छह अनायतन--छुल 
मिला कर ये सम्यक्त्व के पच्चीस दोष होते हैं । 
किसी वस्तु का घमण्ड करना मद्‌, कहलाता है । जिस 
कुल में मनुष्य उत्पन्न हुआ है. उस कुल, (पिता पक्ष ) का गर्व 
करना कि मेरा कुल सवसे अच्छा है, मैं उच्च कुल में पैदा हुआ 
हू, कोई मेरी बरावरी नहीं कर सकता आदि विचार 'कुल मद” के 
य्योतक हैं । इसी तरह जिस जाति (मातृ पक्त ) में उत्पन्न हुआ 
हो उस जाति का गये करना, अपने को उच्च जाति का मान कर 
ओरों को घृरित दृष्टि से देखना जातिमद कहलाता है । इसी 
तरह रूप, ज्ञान, धन, शक्ति, तपस्या और प्रभुता का मद भी होता 
है। परन्तु सम्यम्हप्टि के ये मद तनिक भी नज्ञदीक नहीं 
फटकते । वह अपने कुल आदि का घमर्ड नहीं करता । 
सम्यग्दर्शन के आठ अंग पहले बताये जो चुके हैं । उन 
से ठीक उलटे शझ्ञादि आठ दोप सममभने चाहिये । देव-मूढ़ता, 
गुरुमूढ़ता और लोकमूढ्ता इन तीन _मूढुताओं का स्वरूप पहले 
वर्णन किया जा चुका है। छुदेव, कुगुरु छुशास्र तथा इन तीनों 
के मानने वाले छह अनायतन कहलाते हूं। सम्यग्दष्टि न इनको 
मानता है और न इनकी प्रशंसा करता है । 
इस तरह उक्त पच्चीस दोप सम्यग्द्ष्टि के नहीं होते । 
आत्मा में धर्म का अंकुर सम्यक्वख से ही उगता है इस 
कारण सम्यग्दर्शन सब से अधिक महत्वशाली भाव है। 


९ /रीफिली 


[ १३६ ] 


सम्यक्त्व के बिना ज्ञान चारित्र आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते। 
इसी कारण आत्मा का सब से अधिक हित्तकर सम्यग्दशैन है और 
सब से बड़ा शत्रु मिध्यात्व है। ह 


इति 'भावनाबिवेक' अंथ में दर्शन विशुद्धि भावना 
का वर्णन समाप्त हुआ । 





अब विनय-सम्पन्नता नाम की भावना का वर्णन 
करते हैँ:-- 
विनम्नता स्थाद्‌ विनयो हि तेन, 
सम्थन्न उक्तः सद्दितस्तु जीव: । 
भावस्तु तस्यथाउत्र निगदते सा, - 
संम्बतैयं विनयेन युक्ता ॥१३३॥ 
विनय 'नम्रता” को कहते हैं । नम्नता-युक्त जीव विनय- 
सम्पन्न है। और उसके भाव की 'विनयसम्पन्नता' कहते हैं । 
आगे के पद्म में विनय-संम्पन्नता का स्वरूप और उसकी 
उत्पत्ति का कारण समभाते हुये उसके भेद बंताते हैं:-- 
रत्नत्रये वड्भति योश्यनुग्रदो$- 
. . शथत्रा कपायेन्द्रियरोप्रन्त . वा । 
प्रवृत्तिकक्ती विहितेष्य कमंणि,;. - 
'" चतुः प्रकारो विनयो मंद्दर्पिभिः ॥१३४॥ 
._ शल॒त्रय अथवा रल्त॒न्॒य-धारियों का यथोचित उपकार 
करना, उनका सत्कार करना, सेवा-सुश्रपा करना, उन पर आये 


[ १३८ ) 

हुये विध्चों को दूर करना और इन्द्रियों का निरोध करना, रोकता; 
उन्हें अपने वश में करना और विहित, शाख्रालुकूल कमें में 
प्रवृत्ति करता यह विनय! है। इस विनय के चार भेद हैं । 

“विनीतेबिनयः” अर्थात्‌ शास्र-विद्िित कार्यों में प्रशृत्ति 
करने से अथवा क्रोधादि कपाय ओर रपर्शनादि इन्द्रियों फा सर्वेथा 
निरोध करने से विनय की उत्पत्ति होती हैं। अथवा रत्तत्रय- 
सम्यग्दशन, सम्यस््ञान और सम्यकचारित्र और उसके धारण 
करने वाले तथा उनपर अनुग्रह करने वालों का यथीचित 'उपकार- 
करना भी विनय सममाना चाहिये । 

सदूगुश की आप्ति के लिये सदुगुण से, उसके धारकों से 
तथा उसके प्ृष्ठपोषकों से भी प्रेम करना आवश्यक हैं। इसी 
लिये यहां रत्यश्रय, उसके धारक तथा प्रष्ठपोपकों का -आदुर-- 
सत्कर भी जरूरी बताया गया है । कपाय और. इन्द्रियों को 
जीते बिना आत्मा शुद्ध नहीं होता, उसमें विनय आता ही नहीं । 
इस लिये विनय की उत्पत्ति के लिये कषायों को जीतना और 
इन्द्रियों को बश में करना भी आवश्यक बताया गया है। विनय 
मन की उल्वलता का कांरण है, 'शुद्धि का मुख्य साधक है। 
इस लिये राग, हेप आदि के द्वारा जिस प्रकार आत्मा का घात 
त होवे उस प्रकार प्रवृत्ति करना-यही 'विनय-सम्पन्नता का मर्म 
सममना चादिये। शास्र-विद्दित कार्यो को करने से भी आत्मा 


चिनम्न वनता है और चना रहता है इस लिये उसे भी विनय कहा. 
गया है। 


[ १३६ ] 


बसपा ि॑ २ ि+चधि . ८न्‍न्जन्‍ी, 





, विनय के भेदों का वन आगे किया जायगा । “विनय 
शब्द्‌ का निरुक्‍त्यथ और उसका फल-- 
विंनयत्यात्त कम, असदिह यो, सो5स्ति सर्वे मुराभूषा। 
निखिलक्षेमफलश्, ज्ञानफलं विनय इत्याहुः ॥१३५॥ 
जो ग्रहण किये हुये अप्रशस्त ( बुरे ) कर्मो को दूर करता 
है उसे विनय कहते हैं., यह विनय सब गुणों की शोभा को 
. बढ़ाने वाला है।. जितने भी लौकिक और पारलौकिक कल्याण 
हैं वे सब इसी के फल रूप में प्राप्त होते हैं इसी लिये यह 
उपासनीय है और यह ज्ञान का फल है ज्ञान की प्राप्ति होने से 
उत्पन्न होता हैं. जिनन्द्र भगवान्‌ के बचनों का ज्ञान और जैनागम 
की शिक्षा और अभ्यास का यहो फल मिलता है। 

_ “विनयतीति विनयः” इस निरुक्ति के अनुसार विनय 
शब्द के दो अथे होते हैं। एक तो विनयंति अपंनयति अथात्त्‌ 
जो दूर केरता है” उसे विनय कहते हैं और एक विनयतिर- 
विशेषण नयति अथोत्‌ “विशेष रूप से श्रोप्त कराता है” उसे विनय 
कहते हैं। जहां दूर करता है? यह मतलब है वहां सममना 
चांहिये/कि जो अप्रशस्त ( चुरे ) कर्मों को दूर करता है उसे 
विनय कहते हैं । ' ओर जहां विशेष रूप से प्राप्त कराता है? यह 
मंतत्वय है वहां सममना चाहिये कि जो स्वर्ग मोक्षादिक विशिष्ट 
श्श्युदयों को प्राप्त कराता है उसे विनय कहते हैं । - 

विनय कया काम करता है और उसंकी आराधना क्‍यों 
करनी चाहिये:-- 


हिनयो मदमाइन्िि, विनयेनाप्ता मवन्ति सर्थेशुणाः । 
विनय: शिक्षासार, ततः समाराध्य इंद्र विनय: ॥१३६॥ 


किन 


ष्‌ 
विनय से मद नपष्ठ हो जाना है। दिनव से सर्वे प्रकार 


छः रकीक हक आओ की 
ऋ गुण प्राप्त हो जाते दे । विनय झिक्षा है ओर इसी 
लिये विनय छी उपासना करनी चाहिय । हि 
वविनयशोल कप 


विनयशील में नत्नता रहती 6. ओर मद चाले में उद्धतता । 

नम्रता के आये डद्वतता नहीं टिकतो। विनय के अछद दोते दी 
मद दूर हो जाता है- अभिमान का नया इनर जाता ई बादों 
चाहिये कि सद॒ को दूर ऋत्े ही विनय प्रकट होता है - 


] 
2 
को) 
| 
9 हे थे 
४ 
छै। 


जिनने भी शुस हैं दे सद विनय से दी ग्राप्त होते हे । 
लोदटा अपने शिर को नीचा करके ही पानी को भर लेदा है; यदि 


न झुछावे दो पाती नहीं प्राप्त कर सकता है! 
मतु॒प्य जी छितना ही दिनत्न चनता है, राय-द्रेंप आदि कपायों 
दृर ऋणा ८ और इन्द्रियों को अपने दश् में करके सद्रगुणों 


हा 


की उपासना करता हं त्यों ही वे गुण उसे आम होने लगते हैं | 
विनय शित्षा का सार हैं । चहुत ऋुछ शिक्षा प्राप्त करके 
भी यदि विनय छो गा नहीं किया दो छुछ नहीं । - विंनव से ही 
शिक्षा की शोमा ओर प्रशंसा हूं । जैनागम को शिक्षा का महत्व 
ते विनय की प्राप्रि के लिये ही चतावा गया है 3 परिदेत-अबर 
आज्यावर जी ने लिखा हैः--- ड़ 


“सार सुमाउपत्वेडटेद्रूपसंपदिदाईती ] -- 
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चिप एम सिरीज, 











, शिक्षात्यां विनयः सम्यगस्मिन्‌ काम्यों: सतां शुणाः ॥” 

आयेता कुलीनता आदि उत्तम गुण सहित इस मलुप्य 
जन्म में अहंदूरूपसंपत्ति अथात्‌ आचेलक्यादि रूप 'जिनलिंग का 
धारण करना ही सार उपादेय है । निम्नेन्थ को धारण करना 
ही उत्तम मनुष्य पर्याय का इट फल सममभना चाहिये । और 
इस जिनलिक्न धारण करने का भी सार ओहती जिनागम क 
शिक्षा को समझना चाहिये। कोई भीं जिनागम की शिक्षा को 
प्राप्त करके ही जिनलिज्न धारण करने के उद्देश्य को सिद्ध कर 
सकता है। इस जिनागंम की शिक्षा भी सार सम्यक्‌ विनंय है । 
क्यों कि इस विनय के द्वोने पर ही सज्जनों के लिये भी रफट्सीय 
समाधि आदि गुण प्रकट होते हैं । स्प 

इससे विनय का महत्व स्पष्ट है। जिस किंसी प्रकार 
हो उसको धारण करने का प्रयंतन करना चाहिये।..** 
अधिनीतस्य हि शिक्षा; फल प्रस्ते न मंगद लोके । 
आत्मविडम्बनमेतत्‌ लिंग खठु विनयहीनस्यें ॥१३७॥ 

जो विनय-द्ीन है उस मलुष्यं की शिक्ति कोई मगलम्रद॑ 
फल को प्रकट नहीं करती । ' विनयंहीन मनुष्य के लिये जिन- 
लिक्न को धारण करना भी एक अपनी आंत्मा की विडम्बनो 


मात्र है। 
जो विनम्र है उसी पुरुष को दी गई शिक्षो मंगलग्रद फर्ले 
को उत्पन्न करेगी । अविनीत को दी गई शिक्षा कल्याणकारी फल 


| अआफलक 


' की पैदा नहीं कर सकती | वह यातों निष्फल सिंद्ध होगी या 


अनिष्ट फल को उत्पन्न करेगी ! जिस प्रकार दुष्ट पुरुष की 
मित्रता से कभी अच्छा फल नहीं मिलता उसी प्रकार उससे भी 
उत्तम फल की आशा करना व्यथ हूं । 
विनयहीन मनुप्य यदि जिनलिज्ञ को धारण करे ते भी 
बह उससे कुछ अभीष्र सिद्धि नहीं कर सकता। बह तो उसके 
लिये एक आत्म-विडम्बना व उपहास की वस्तु ही होगी। जिस 
प्रकार ताचने की शिक्षा को बिना प्राप्त किये यदि कोई लाचने 
लगे तो उसकी हंसी हुये बिना नहीं रहती वैसे ही जिसने 
जिनागम की शिक्षा और उसके फल विनय को प्राप्त नहीं किया 
उसका मनुष्य जन्म धारण करना निष्फल है और जिनलिक्न को 
धारण करना विडम्वना मात्र है । 
विनय के भेद: -- 
विनय; शास्त्रेज्वाचि चतुर्विधः पंचंधारि तपसः स्यात्‌ । 
विनयो विमृक्तिमूल् तिनयात्संसार-बन्धनोच्छेद; ॥१३८॥ 
तत्वाथ सूत्र श्रादि शाल्रों में विनय के चार भेद किये 
ग़ये हँ---दशेन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार 
विनय । आचार अन्यों में उक्त चार भेदों के साथ एक “तप 
विनय की और लगा कर विनय के पांच सेद कर दिये गये हैं। 
यह विनय मोक्ष का मूल है । इसी से संसार बन्धन ,का या 


संसार बन्धन के कारण भूत कर्सों का समूल. उच्छेद नाश 
होता है। ना 


दरान का स्लरूप:-- 





| १४३ ] 


९५३ ३०ेदक' ७+नकरीपेए/ किक नि " 





शझ्ादिदोप-शोपः तथापगूहादि-विधियुक्तिः | 
भकक्‍्त्यचांवर्णादिः द्शनविनयो जिनादौ म्यात ॥१३&॥ 





शझ्टा आदि दोषों को दूर करना, उपगूहन आदि गुणों 
से इसे युक्त करना, जिनेन्द्र आदि की भक्ति, अचो, वर्णा आदि 
करना दशेन विनय कहलाता है | 


5 


शद्धा, काइःज्ञा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा और अना- 
यतन सेवा ये सम्यक्‌ दशेन के मल था दोष हैं। और उपयगूहन, 
स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये गुण हैं । जिनेन्द्र के 
शअ्रनेकोन्तात्मक शासन के सम्बन्ध में किसी प्रकार फी शक्का न॑ 
करने से, किसी सांसारिक विभूति को न चाहने से, मलिन वस्तु 
को देख कंर, दुःखकारी क्षेत्र कालादि देख कर या अशुभ कर्मो- 
दय देख कर ग्लानि ने करने से, मिंध्या दृष्टि के तप. ज्ञान, विद्या, 
क्रिया की मन-चचन से प्रशंसा न करने से, मिथ्यादशेन, सिश्यी- 
ज्ञान; मिथ्याचारित्र ओर इनके धारण करने वालों फा जो, कि 
धर्म के आयतन अर्थात स्थान नहीं हैं, कभी सेवन 'न करने से 
दर्शन के दोप दूर हो जाते हैं और पवित्र जैनेमार्म में अज्ञानी 
अथवा असमथ लोगों के श्राश्रय से उत्पन्न हुईं निन्‍दा को दूर 
करने से, समीचीन दशेन, चारित्र या धेम से किसी कारण 
विचलित होते हुये पुरुषों को उपदेश देकर पुनः स्थितं करने से, 
सघर्मी जनों से निष्कपट प्रेम करने से, जैन मार्ग की सत्यता 
प्रकट' कर संसार को प्रभावित करने से गुण प्रकट होते हैं। उक्त 
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प्रकार से दोपों को दूरकर गुणों से युक्त करना ठथा 'झहंतः 
सिद्ध, आचाय॑ उपाध्याय आदि की भक्ति. अंचां, चणुना आदि 
करना द्शन-विनय है। यही कहा भी हूँ:--- 


अहेति सिद्धे चैत्ये श्रते च धर्म च साधुवर्ग च। 
आचारये उपाध्याये सुप्रवचचने दशने चापि ॥ 
भक्ति: पूजा, वर्णजनन च नाशनमवशवादस्य । 
आसादनपरिदहारों दशेन--विनयः समासेन ॥ 


अहत भगवान , सिद्ध भगवान्‌ , इनके चैत्य-प्रतिविम्ब, 

शात्र, दशलक्षणादि धम, रत्लत्रय के साधक साधु, पंचाचार के 
स्वयं आचरण करने वाले और दूसरों को आचरण -कराने वाले 
आचाय, स्वयं भ्रुत के पढ़ने वाले ओर दूसरे. शिप्यों को पढ़ाने 
वाले उपाध्याय, प्रवचन-जिलेन्द्र की वाणी ओर सम्थग्द्शन इन 
दश की भक्ति करना--इनके गुणों में अजुराग रखना, द्रव्य या 
साव से पूजा करना, (जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प आदि से 
अध्यदान करना द्रव्य पूजा और उनके गुणों का स्तवन करना, 
स्मरण करना, प्रदृत्तिणा देना, नमस्कार करना आदि भाव पूजा ), 
अथोत्‌ यश की जननःः प्रकट, करना, विद्वानों की सभा में 
युक्तिवल से अहन्तादि के महान गुणों का प्रकाश करके यश का 
विस्तार करना, अवशवाद-दुष्ट पुरुषों के द्वारा लगाये गये 
असदभूत दोष था अपवाद का नाश करना, उनके माहात्म्य का 
समर्थन करना और आसादन्‌ परिद्वार-उनमें अवज्ञा को. दूर करना 
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अर्थात्‌ आदर भाव प्रकट करना यह दशेन-विनय का संक्षेप हे । 
स्वरूप है |. ० 
दोपनाशे गुणाप्ती च प्रयत्नों विनयो दशि | 
दगाचारश्च श्रद्धाने यत्नो मलविमजिते ॥१४ ०।- 
सम्यग्दर्शन में दोपों को दूर करने और गुग्यों को उत्पन्न 
करने में जो प्रयत्न किया जाता है वह दशन विनय कहलाता है | 
आर मल-शंकादि दोप रहित तत्वा-श्रद्धान में जो प्रयत्न किया 
जाता है वह द्शानाचार है । 

: सम्यग्दशन के दोष रहित और गुण सहित करने के 
प्रयत्न को दशेन विनय कहँते हैं तथा उस निर्दोष दर्शन की वृद्धि 
करने को दरशेनाचार कहते हैं। कहा भी है--“सम्यग्द्शनादीनां 
हि निर्मलीकरणे यर्न॑ विनयमाहुः । तेष्वेव च निर्मेलीकृतेप्‌ यत्व- 
माचारमाचक्षते |” अर्थात्‌ सम्यस्दशंनादि को निर्मल बनाने में जो 
प्रयत्न किया जाता है वह विनय है और निर्मल बने हुए उनमें जो 
वृद्धि आदि का प्रयत्न है वह आचार है । 

.“ “ ज्ञान विनय के भेद तर्था उसका स्वंरूप :--- 
कोलाचारादि-भेदेन ज्ञोनस्य विनयोष्रधा । 
ऋषिभि३ कथितः शास्त्रे कर्मणां क्षयकारणम्‌ ।१४१ 
प्रयत्न: काल-शुद्धयादी ज्ञानस्य विनयो मतः | 
सत्यस्मिन्‌ हि तदाचारो5ध्ययने तत्साधनेजपि च।१४२। 
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शाजों में ऋषियों ने ज्ञान विनय के आठ भेद फिये हैं :- 

(-कालावार २-विनयाचार ३-उपधानाचार ४ वहुमाना- 
चार ४-अनिनन्‍्दवाचार ६-व्यव्जनाचार ७-अर्थाचार ८-उभयाचार 
शान विनय कर्मों के क्षय करने में कारण है । 

उक्त काल शुद्धि आदि के सम्बन्ध में प्रयत्न करना न्लान 
विनय कहलाता है और उन कालशुद्धि आदि के द्ोने पर श्रुत का 
अध्ययन करने के लिये प्रयत्न करना तथा अ्रध्ययन की साधनभूत 
पुस्तकादि के लिये प्रयत्न करना ज्ञानाचार है । 

अ्रत् ज्ञान विनय के ऊपर कह्टे हुए आठ भेदों का प्रधक्‌ 
प्रथक्‌ चर्णन करते हुए सर्वेश्रथम कालाचार का स्वरूप बताते हैं:- 
सध्याकालादिक त्यक्त्वा म्त्नस्याध्ययनं हि गरत्‌। 
कालनामादि-ज्ञानस्य विनय; प्रथमों मत$ ॥१४३४१॥ 

संध्याकाल, सूय्य-चन्द्र-पहण-काल, दिग्दाह, उल्कापात, 
चज़पात, इन्द्र-धन्॒प, तूफान, भूकम्प श्रादि के समय असमय 
कहलाते हैं। इन असमयों को छोड़ कर सूत्र ग्रन्थ का अध्ययन 
करना काल! न्तामका ज्ञान-बितय या ' कालाचार' कहलाता है। * 

-गोसगकाल (सध्याह से दो; घड़ी पहले और सूर्योदय से 
दो घड़ी पीछे) २-प्रदोषकाल (मध्याह से दो घड़ी-पीछे आर, रात्रि 
से दो घड़ी पहले) ३-प्रदोषकाल (रात्रि के दो घड़ी पश्चात्‌ और 
सध्यणत्रि से दो घड़ी पहले) और ४-वैराइकाल (मध्य रात्रि से 
दो घड्टी पीछे और स्‌र्योदय से दो घड़ी पहले) इन चार उत्तम 
फालों सें पढन पाठनादि रूप स्वाध्याय करने को कालाचार कहतेः 
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हैं। चारों संध्याओं की अन्तिम और आदि की दो दो घड़ियों में 
'एवं सूर्य-चन्द्र-प्रदण, दिग्दाह, उल्कापात, बजपात, इन्द्रधनुप, 
तुफान, भूकम्प आदि उत्पातों के समय सूत्र ग्रन्थों का पढ़ना 
वर्जित है। हां सूत्र प्रन्थों के अतिरिक्त अन्थ-रस्तोत्र, आराधता, 
घम कथादि इन समयों में पंढ़े जा सकते 

प्रश्न--सूत्र अंथ क्या कहलोतेःहं ९ 

उत्तर--गणधरों के हारा कह्दे हुए, प्रत्येक-बुद्र के द्वारा 
कह्टे हुए. श्रुत केवलियों के द्वारा कद्दे हुए, तथा अभिन्नदशपूर्व- 
धारियों के द्वारा कहे हुए सूत्र सूत्रमंथ” कहलाते हैं ।.इनके अति- 
रिक्त क्रिसी भी अन्थ का असमय में स्वाध्याय करने में भी कोई 
हानि नहीं । 

प्रश्न--वर्तमान में उपलब्ध कौन से ग्रंथ सूत्रग्नन्थ दूं और 
कौन से सूत्रों के अतिरिक्त २ 

: उत्तर--समी प्रंथ सूत्र ग्रन्थों के अतिरिक्त हैं । वतमान 

में जितने भी प्रंथ मिलते हैँ वे सब आरातीय ( आधुनिक ) 
आचार्यों के द्वारा रचे हुए हूं । श्रुतकेवली, गणधर, प्रत्येक बुद्ध 
या दशपूवे घारियों के द्वारा रचे हुए प्रंथ अभी प्राप्त नहीं होते । 

आगे विनयाचार का वर्णन करते हैं :-- 
रुतव३ श्रुते श्रृतधरेड्थवा तद्गुण-दोहदस । 

तद्घुण्रीतिरिप्यत्न* विनयाख्यों गुणों मतः ॥१४४॥ 
शारत्रका, शास्त्रज्ञाता मर्नीषियों का स्तवन करना, उनके 


बी पक, 


गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखना एवं उनके गुणों में प्रेम 





'+ /?७०>>भोी, 
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फरना 'विनयाचार! कहलाता है) सन वचन फाय के ब्रिनय-पृर्वफ 
एकान्त में बैठ कर शाल्लाध्ययन करना भी विनयाचार ही 
कऋषटलाता है | 
आगे उपधानाचार बताते हैँ :-- 
त्त्न-पिद्धान्त -शास्ताणां श्रवण पठनेडगि था । 
कृत्वा कालावनि कश्चित्‌ संकल्पोप्युयधानकम्‌ ॥१४४॥ 
सत्र सिद्धान्त और शास्रों के सुनने या पढ़ने में कालावधि 
करके संकल्प कर सेना कि अमुक समय तक में शास््र स्वाध्याय 
श्रवण आदि करूंगा--उपधानाचार कहलाता है. । 
आगे वहुमानाचार का स्वरूप बताते हैं. :-- 
मनोधाकायशुद्धा हि सादरः साजञज्जलिस्तथा । 
अधीते यो हि शास्त्र स बहुुमानान्वितो जन३ ॥१४६॥ 
मनसा बाचा और कममणा शुद्ध होकर तथा आदर सहित 
हाथ जोड़ कर शास्त्र पढ़ना वहुमानाचार कहलाता है । 
अब अनिन्‍्हवाचार क्या है-यह बताते हैँ :-- - 
अनिन्हवी गुरो्नाम्नः स्वश्रुताध्यापकस्य यः | 
अनिनन्‍्दवार्यो विनय; स्मतो ज्ञानस्य पंचम ।१४७ 
जिससे ज्ञान प्राप्त किया है-पढ़ा है उस गुरू का नाम 


नहीं छिपाना यह अनिनन्‍्हव नाम का पांचवां ज्ञानविनय है । 
प्रन्थाचार का लक्षण 


शुद्धथा हि पठन शास्त्राणां व्यन्जनामिष३। 


'९२०३०२०२> कर शििरी. 
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विनयो गमुनितिः ओ्ोक्त: वाचकत्वप्रवेदिभि: ॥१४८॥ * 
शब्दशाल्नानुसार शुद्ध और व्यक्त अक्षर पद एवं वाक्य 

के--मूलमात्र आगम के--पठन पाठन को आचारयों ने व्यव्जना; 

चार कहा है । इसी को प्रंथाचार, शब्दाचार, श्रुवाचार, अक्षुराचार 

आदि भी कहते हूं । - 
आगे अथाचार और उसयाचार का बणन करते हैं :-- 

शुद्धाथक्थर्न चार्थ-नाम्ना हि विनयो मत+ई 

- शुद्धशब्दाथंयुग्मीक्तिरुक्तामयशुद्धिनामक+ ॥१४६॥ 

शास्त्र का यथार्थ (शुद्ध) अर्थ अवधारण करना अर्थाचार 


ओर शु एवं शुद्ध अर्थ का कहना उभ्याचार या 
यग्माचार है । 


प्रश्न--उसयाचार को शब्दाचार और अर्थाचार से प्रथक 
कहने का क्‍या काण्ण है ९ 


उत्तर--कहीं २ केरल ग्रन्थ (शब्द ) से ही ज्ञान की 

आराधना द्वोती है जैसे दशाध्याय सूत्र, नमस्कार मंत्र आदि का 
पाठ, और कहीं २ सिफ अथ से ही जैसे--शिवभूति मुनिन 
केवल 'शरीरसे आत्मा तुप-मापकी तरह भिन्न है? शब्दों के बिना 
इतना अर्थ जान कर ही आत्म-कल्याण किया। उभयाचार तो 
सारे ही वाहः मय में व्याप्त है। 

| “चारित्र-विन्॒व-- 

क्रोधाधपशमोउथपु रागद्पोज्कनं तथा | . 


_ समित्यां च॒ सम्ुद्योग: शुप्यस्था च महीयसी ।१४०। 


बन 
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एमि; सर्व समुद्धारों ब्तानां विनयों मत । 
चारित्रस्थापवर्गस्य हेतोः श्रेयोजुबन्धिन। ॥१४९१॥ 

उठते हुए क्रोधादि कपायों का उपशम-नाश करने से या 
इन्हें प्रकट न होने देने से, मनोन्न और अमनोन्न पंचेन्द्रियों 
के विषयभूत पदा्थों से रागद्वेव छोड़ने से, यत्नाचार पूरक 
प्रवृत्तिरूप समितियों के पालने में पुनः २ प्रयत्न से, मन चचन 
काय की प्रवृत्ति-निरोध में या उनकी शुभ क्रियाओं में सहान्‌ 
आदर रखने से और इन सब के आश्रय से, अपने अहिसादि 
घततों का उद्धार करने से, उन्हें निर्मेल बनाने से स्वर्ग और मोक्त 
की लक्ष्मी के कारणभूत चारित्र का विनय होना है | 

चारित्र का मतलब आचरण है| उसे निमेल या निर्दोष 
बनाने का प्रयत्न कस्ना-यही चारित्र विनय है। अपनी प्रवृत्ति को 
सुधारने से चारित्र निरमेल हो सकता है। जो चारित्र-विनय- 
सम्पन्न होना चाहते हूँ उन्हें चादिये कि वे अपनी प्रवृत्ति को 
छुघारे। 

” - संसारी जीब की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक तो 
इन्द्रियों के द्वाए और एक मन के द्वारा। जो अपने मनोहर और 
अम्ननोहर विपय रूप, रस, गंध शब्द और रपशे में अ्र्त्ति होती 
है, उसमें मनोहर विषयों में राग और अमनोहर में द्वेप न करने 
से तथा क्रोध, मान, साया, लोभ और हास्य, रति, अरति, शोक 
भय, जुगुप्सा, सी वेद, पुंदेद, नपुंसकवैद--नो कपायरूप मनकी 
न करने से, यत्नाचार पूर्चक प्रवृत्ति रूप समितियों के पालने में 
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पुनः पुनः अ्रयसन करने से, मन्‌,, वचन,काय-की -अवृत्ति के निरोध 
रूप गुप्ति के धारण करने _से या मन _ वचन, काय की शुभ 
क्रियाओं में महान आदर रखने से इस जीव की प्रवृत्ति सुधर 
सकती है, और प्रतों को निमेल बनाया जा सकतां है । इसके लिये 
प्रयत्न करना यही चारित्र विंनय का अभिप्राय है। .' । 

- यंद्वी बांत आगे कहते हैं :-- 

समित्यादिपु यत्नो यश्चारित्रविनयः स हि | 

तेषु सत्सु तदाचारः प्रयत्नो ब्रतगोचरः ॥१४२॥ 

. ज्ञतों को निर्मल बनाने के लिये जो समिति पालन आदि 
में प्रयत्त करना सो चारित्रविनय हे और उन समिति आदिके होने 
पर ज्रतों को बढ़ाने आदि के लिये जो प्रयत्न, किया जाता है उसे 
चारित्राचार कहते हूं.। 

आगे उपचार विनय के भेद बताते हैं । 
मेदद॒यो5स्ति - विनयोपचार;-+ ६ :+ - 
पो> हे “परोक्ष- प्रत्यक्षमिंदा - “परश्च .,.] 
भेद॑त्रय: . कायवचोमनोभिः-  : ः 
कायर्य भेदा3 खल सप्त घक्ता; . ॥१४३॥ 
उपचोर्रे विनय के दो भेद हैं-परोक्त और प्रत्यक्ष") अत्यक्ष 
उपचार विनय के तीन भेद, हैं;--कायिक;चाचिक ; और मानसिक : 
इनमें भी .काय-विन्नय, के सात भेद कह्दे गये हैं: तें-निम्न अकार 
- जानने चाहिये-। 
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अभ्युत्योचितदानं, उच्चासनप्रोज्कनालुत्रज्या च | 
पीठाद्ुपनयनविधि३, कृत्याचारः प्रणामश्र ॥१४४॥ 


(१) अम्युत्था -शुरुजनों को आता हुआ देख कर अपने 
आसन से उठ कर खड़ा हो ज्ञाना । (२) डचितदान--उनके योग्य 
पुस्तकादि वस्तुओं का प्रदान करता। (३) उच्चासनप्रोज्मल--- 
उनके सामने ऊंचे श्रासन पर न वेठना, पहले बैठा हो तो फिर 
नीचे आसन पर बैठ जाना । (४) अनुन्नज्या--जाते समय उनके 
पीछे २ नम्रता और आदरके साथ कुछ दूर जाना | (५) पीठादि- 
उपनयनविधि-उनके बैठने सोने के लिये उचित प्रवन्ध करना (६) 
कृत्याचार उनके काल, भाव और शरीर के योग्य कार्योकी करना | 
जैसे-कालयोग्य- गर्ममें ठंडक और ठंडमें गर्मी लाने वाली किया, 
भावयोग्य-उन्हें कहीं भेजने का अवसर हो तो उनके अभिप्राय और 
आज्ञानुसार वहां जाना आना, शरीस्योग्य- उनके शरीर और बल 
के अनुरूप उनका सर्देन करना । (७) प्रणाम नमस्‍्कारदि करना 
ओर “च' शब्द से आदर के लिये उनके सन्मुख जाना आदि 
ओर, भी प्रत्यक्ष उपचार विनय के:सेद समझ; लेना चाहिये । 

चाचिक विनय का स्वरूप :-- . ह 
सत्नाजुमारि, परिमितमथों हित्तं ,वचश्र संन्रवतः । 
मितं सुपूज्यान्‌ विनयो चतुविधो-भवति बारंजांतः ।६४५। 

पूज्य पुरुषों को सुत्रानुसारि, परिमिंतं, हित और मिर्ठ 
बचन कहने बाले के चार प्रकार का बाचिक-विनय होता है। * 
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चागूबिनय के चार भेद हैं और वह पूज्य पुरुषों को उक्त 
चार विशेषण विशिष्ट वचन कहने वाले के सम्पन्न होता है । 
१- सूत्राभसारि--जो आगम के श्रथ से विरुद्ध नहो । २- 
परिमित--जो कारण सहित हो । ३- हछिद-जो कल्याण 
कारक या धमयुक्त हो । ४- मित-- जिसमें अक्षर कम हों और 
अथे बहुत हो । 

अन्य ग्रंथों में वाग्वितलय के और भी अनेक भेद किये 
गये हूँ पर उन सब का अभिश्राय यही हे कि पृज्य पुरुषों के 
प्रति अपनी लघुता दर्शाते हुये भगवत््‌ इत्यादि शब्दों से संबोधित 
करके कुछ निवेदन करना । 

मानसिक विनय का लक्षणः--- 

मानसबिनयों द्विविघ।, अशुभ-निरोधः शुभप्रवृत्तिश । 
प्रत्यक्षविनय भेदा३, इत्थ॑ सर्चे समाख्याता: ॥१४६॥ 

मानसिक उपचार विनय के दो सेद्‌ हैं--अशुभ-निरोध 
अर्थात्‌ अशुभ भावों को रोकना और शुभ-प्रवृत्ति अर्थात्‌ शुभ 
भावों में प्रवृत्ति करना । 

आचाये, उपाध्याय, स्थविर, प्रवतक और गणधराविकों के 
के विपय में सम्यक्त्व की विशाधना करने वाले प्राशिवधादिक 
अशुभ भावों का रोकना और धर्म के लिये उपकारक तथा 
सम्यक्त्व और ज्ञानादि के विपय में शुभ विचार करना मानस 
विनय है । 





[ १४४ । 
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परोक्ष विनय के भेदः-- 
पूज्ये९ रराक्षेष्वपि, 
वाकूतनुचितेः प्रकुर्ती भवति । 
रतोत्रादीन्‌ विधियुक्तान्‌ , - 
परोक्षविनयों त्रितयमेद) ॥१४७॥ 

परोक्ष चिनय के भी तीन भेद्‌ हें--वाचिक, शारीरिक 
आर सानसिक । जो पूज्य पुरुष परोक्ष हों, अपने इन्द्रियगोचर 
नहीं दे, उनका भी वचन के द्वारा गुश-स्तवन करना, जयघीप, 
आ्रशीरवादादि बोलना बाचिक परोक्ष विनय है। सन के द्वारा 
उनका स्मरण करता, उनके गुर्णों का चिन्तदन आदि करना 
सानसिक परोक्ष विनय है त्तथा शरीर के द्वारा उनको हाथ जोड़ना, 
नमस्कार करता आदि शारीरिक परोक्ष विनय दे । 

आगे तप विनय का वर्णन करते हैं ।--- 

कुपेनू कतांवश्यक्रमुत्सहमानस्तथाग्रगुणभू वी । 
भजन्‌ तपोगुरुइन्द तपोविनीतिं समाश्रेयति ॥१४८। 

रोग आदि से पीड़ित होने पर भी जिनका करना जरूरी है 
अथवा जो र्गादि के वशीभूत न होने वाले पुरुष के काये हैं उन 
को आवश्यक कहते हूँ। जो आवश्यक कर्मों को करता है, 
कुधादि परीपहों से नहीं घबराता घल्कि आतपनादि उत्तर गुणोंमें, 
संयम विशेष में या आगे के गुणस्थानों की श्रवत्ति में उत्साई 
रखता है, अनशनादि तपों को करता दे, तप में वृद्धों-अपने से 
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बढ़े हुओं की सेवा करता है और जो अपने से कम दें उनकी भी 
अवज्ञा नहीं करता, यथोचित -सत्कार करता हैं वही तप-विनय- 
सम्पन्न होता है 
ज्ञानलाभाय कतंज्या तथाचारविशुद्धये । 
आराधनादि-सिद्ध/यथे' विनयोपेतताडइमरू ॥१४६॥ 


ज्ञान के लाभ के लिये, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्रा- 
चार, तप आचार और वीयांचार इन पांच आचारों की निर्मे्रता 
के लिये, तथा पूर्वोक्त ज्ञान, दशन, चारित्र और उपचार इन चार 
आराधनाओं तथा और भी अनेक गुणों की सिद्धि के लिये 
विनयसम्पन्नता को निर्मेल बनाना चाहिये । अर्थात्‌ विनय- 
सम्पन्नता के पूर्वोिक्त लाभ जान कर उसे बार बार निर्मल बनाने 
की चेट्टा करनी चाहिये। 

इस प्रकार विनय-सम्पन्नता नामक द्वितीय भावना का 
संक्तेप वर्णन समाप्त हुआ । 

अब शील-ब्रतेष्वमतिचार नाम की भावना का वर्णन 
परारम्स करते हं। उसमें प्रथम 'शील' क्‍या है. यह बतलाते हैं 
ओर उसके पालन का उपदेश देते हैँ:-- 

ब्रतप्रपालनाथांनि शीलान्याहुर्महप॑य; | 


क्रोधादिव्जेनादीनि ततोअ्भ्यस्पेव त्रियोगतः ।|१६०॥ 


* अहिंसादि ब्रतों की रक्षा के कारणों को 'शील' कहा जाता 
क्रोधादि कपायों के त्याग से त्रतों की रक्षा होती है इस लिये 
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शील-पालन की अमिलापा ग्खने वालों को चाहिये कि क्रोध 
आदि का त्याग कर दें और शील को निरतिचार घनाने के लिये 
अक्रोधादि का मन, वचन, काय से उत्तरोत्तर अभ्यास बढाने | 


शील शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हँं। जैसे--सत्स्व- 
भाव, ब्रह्मचये, दिग्विरति आदि सात श्रत। कितनी जगह शील 
शब्द का स्वदारसन्तोप या ऋद्यचय अर्थ मान कर उसी की मझुख्यता 
से इस धर्म का वर्णन किया गया है पर यह अर्थ यहां नहीं 
लिया जा सकता | शील का यह अथ तो पांचों अतों में ही आ 
जाता है, बदि प्रन्थकार का यही अमिम्राय होता तो फिर उसे 
अ्तों से प्रथक गिनाने की क्या आवश्यकता थी ) इस लिये इस 
अर्थ को छोड़ कर शेप पर हम विचार करते हैं । सत्स्वभात्र का 
अथ है क्रोधादि के वश में न होना। यह स्वभाव अहिंसादि 
ब्रत सक्षा में अधान है । अतिक्रीधी, लोभी, भानी या मायाचारी 
अहिंसादि झ्र्तों की कमी निर्मल नहीं रख सकता ) इसी लिये 
अदिसादि ब््॒तों की रक्षा के लिये क्रोधादि कपाय छोड़ने चाहिये । 
दिग्विरति आदि तज्रतों की रक्षा के लिये ही होते हैं और वे भी 
ऋपाय अतिमंद्‌ कर लेने पर हो सकते हैं । इसी लिये तीन गुण- 
त्रत और चार शिक्षात्रतों को भी शील मान लिया गया है | 

त्रत का लक्षण और उसका फल:--- 

शुमे प्रवृत्तिद्य श॒ुमाननिधृत्ति3, 

सेन्येप्थवा स्यान्नियमोंडमिसंधि- 
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ऋृतो व्रत तस्य फलद्वय स्थात्‌, 
साज्षादसाक्षाच्च सुखोपवर्गों ॥१६१॥ 
शुभ कार्यों में प्रव॒त्ति करना और अशुभ कार्यो को छोड़ 
देना यह त्र॒त है। कितने ही आचाये यह कहते हैं कि अपने 
सेचनीय विपयों में अभिप्राय पूत्रक्र नियम कर लेना ब्रतहै । 
जैसा कि स्वामी समन्‍्तभद्र ने लिखा है --- | 
यदनिप्ठं तद्‌ ब्रतयेत्‌ यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्मात्‌। 
अभिसंधिकृता विरतिविंपयाद्रोग्याद्‌ त्रत॑ भवति ॥ 


अर्थात्‌ जो अनिष्ट है, जो वस्तु अपनी प्रकृति के अनुकूल 
नहीं हे उसे छोड़ दे और जो अलुपसेव्य है, शिष्ट पुरुषों के सेवन 
करने योग्य नहीं है उसे भी छोड़ दे, पर इन दोनों ही प्रकार के 
पदार्थों के त्याग को ब्रत नहीं समझना चाहिए । त्रती बनने वाले 
के लिए इन का त्याग कर देना तो आवश्यक है हो; पर वास्तव 
में त्रत वह है जो कि अपने सेव्य नियमों में प्रतिज्ञा पूवंक कुछ 
पदार्थों के सेबन का त्याग कर दिया जाय और नियम किये हुए 
पदार्थों में ही प्रवत्ति की जाय । 

इस त्रत के दो फल इँ--साज्षात्‌ और असाक्षात्‌ । 
साज्षात्‌ या प्रत्यक्ष में इससे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है 
ओर असाक्षात्‌ या परोक्ष में परम्परा से मोक्ष मिलती है। 


संक्तेपात्पापमेक स्यात्‌ विस्तारात्पअ्चमिच्था | 
तस्य त्यागो दिधा प्रोक्तः सर्वथाउुतया तथा ॥१६२॥ 





| एश्ड | 


सर्वत्यागो म॒नेः प्रोक्तः गृह्ि-स्यागस्तु देशत+ । 


शीलं चापि दिशा प्रोक्त गृहृस्य-मृनि-मेद्तः ॥१ ६ ३॥ 


संक्षेप से पाप एक ही है, हिंसा में ही सत्र पापों का 
समावेश हो लाता है। बिस्तर से पायों के पांच भेद हैं --हिंसा, 
मूठ, चोरी, झुशोल और परिश्रर । उनका दाग दो प्रकार से 
हो सकता दैः--पूर्णी रूप से तथा एक देश । मुनित्रों के पापों 
का पूर्ण त्याग होना है। किन्तु सृडस्थ के पूर्ण ल्लाग नहीं होता; 
वह भमहात्त धारण नहीं कर सकता, उसके एक देश विरति ही 
होती है। इसी प्रकार शीलों के भी दो भेद हँ--महत्वों के 
शील और मुनियों के शील । जिनसे अअगुज्नतों की रक्षा होती 
है वे गृहस्थों के शील हैं और जिनसे महाजवों की रक्षा होती है वे 
सुनियों शील हैं। 
विवेचन -जितने भी पाप या घुराइयां हैं उन सबके पैंदा 
होने में एक-सी मनोवृत्ति काम करती है, इस लिय्रे पापों के 
अधिक भेद न करके हम उतत सब को एक हिंसा पाप से ही अन्त- 
भूंत कर सकते है क्योंकि सभी घुराइवों में अपने या दूसरे के 
प्राणों की पीड़ा पहुंचाने के चिकार भावों के विद्यमान रहने से थे 
सभी हिंसा रूप हं। और हिंसा को ही अच्छी तरह समम्ाने 
के लिए पापों के पांच भेद भी किये गये हैं। सब पापों के मृल 
में हिंसा तो अवश्य. ही नतर आवेगी, पर जहां शाय-द्वेयाद़ि रंजित 
सनोदृत्ति से अपने या दूसरों के आणों को साज्चांतू पीड़ा दो वहां 
दिंसा और जहां परम्परा से पीड़ा हो अन्य पाप सममने चाहिए । 
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“ पर हां हिंसा ही उन सव की जड़ हैं, सव में व्यापक है, उसके 
बिना कोई पाप नहीं हो सकता | 


दिंसा के सम्वन्धमें अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं, 
पर हिंसा पाप को ठीक-ठीक समझे बिना अहिंसा धर्म के संब॑धमें 
जो लोगों को अ्रान्ति हो रही है उसे दूर करने के लिये कुछ लिखा 
जाता है । 

: सच साधारण मनुष्य यह सममते हैं कि किसी जीव को 
मार देना हिंसा है। पर उनका यह सममना ठीक नहीं, किसी 
भी जीव को मारे विना केवल उसको पीड़ा पहुँचाने के अशुभ 
संकल्प से भी हिंसा हो जाती है और अनेक वार जीव-चध हो 
जाने पर भी यदि उस सम्बन्ध में अपने में राग-ह्ेप यथा असाव- 
धान ग्रत्रत्ति नहीं हुई है तो हिंसा पाप का लेश-मात्र भी दोप न 
लगेगा । 


श्री उमास्वामी ने हिंसा का लक्षण करते हुये लिखा है कि- 
“प्रम्नत्तयोगात्ाणुब्यपरोपणुं हिंसा ।” अर्थात--जो प्राण वध 
प्रमाद के योग से हो वह हिंसा है। डाक्टर सावधानी से इलाज 
कर रहा हे, इसके द्वारा रोग निवा रण के लिए किये गये ओऔपधि 
था यन्त्र के प्रयोग से यदि रोगी के प्राण भी निकल जांय तो वह 
अपराधी नहीं, हिंसा का दोप उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें 
असस्रवत्ति का सर्वेथा अभाव है। किन्तु जो धीवर जलाशय 
पर मछलियों को पकड़ने के लिये जाल विछाये बैठा है उसके . 
यदि सुबह से शाम तक एक भी मछली हाथ न लगे तो भी वह 


न 
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महान पापी है, वड़ा भारी हिंसक है । शात्रों -मभे जो तन्‍्दुल 
मत्य का कथानक आया है उससे इसका और भी रपष्टीकरण हो 
जाता है । स्वबंभूस्मण समुद्र का महामत्त्य भहाहिंसक होता दै, 
असंख्यात जीवों को मार देता है वह सातवें नरक में जाता हैं 
ओर उसकी आंखों में रहने वाला तन्दुल मत्य जो किसी भी जीच 
को नहीं खा पाता, एक भी जीव की द्रव्य हिंसा जिसके द्वारा नहीं 
होती, केवल अगणित जीवों को सताने और मारने की अपनी 
अशुभ भावनाओं से ही इतना पाप वांध लेता है कि उसे भी 
सातवें नरक में जाना पड़ता है । यह सब भावों की ही विचित्रता 
है। पाप वन्ध में भाव ही मुख्य हैं। वाद्य कार्य चादे बैसा हो 
सके वा न हो सके, अशुभ-भावों के मन में पैदा होते ही पाप 
अवश्य लग जाता है । क्योंकि उनसे अपने आत्मा की हिंसा तो 
हो ही गई, शुद्धोपयोग रूप अपने भात्रों का घात भो राग-द्वेष के 
सन में आते ही हो गया। हिंसा और अहिंसा का इतता सूक्रमः 
मर्म्र्शी विवेचन जैन शाल्लों के अलावा अन्यत्र नहीं किया गया | 
सूक्ष्म से सुक्तम हिंसा को भी पाप सममने के कारण ही जैन घर्म 
का अनेक जगह “अहिंसा धर्म! के नामसे ही व्यवहार हुआ है। 


बहुत से लोग ऐसी हिंसा ( संकल्पी हिंसा ) को पाप नहीं 
सममते और वहुतों का यह खयाल है कि ऐसे अहिंसक वीर नहीं 
हो सकते, ऐसी अहिंसा तो कायरता का ही पर्याय मात्र हैँ । पर 
तक यह समसना भ्रान्ति-मूलक ही है। हिंसा और श्रहिंसा 
का ठीक-ठीक खरूप न सममने से ही लोगों में ऐसे आआान्त 
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विचार पैदा हुआ करते हैं। . हिंसा की परिभाषा की ओर यदि 
बे थोड़ा सा भी ध्यान दें तो- फिर ऐसी -गलत धारणाए' नहीं 
: रह सकतीं उन्हें मालूम होगा कि वीस्ता का आभूपण अ्िंसा है 
ओर अहिंसा का अलंकार वीरता है । वीर के लिए श्रहंसक 
होना केवल शोभा की वस्तु नहीं अपितु अनिवायय भी है ! पर 
यह स्मरण रहे कि वीरता उस पशुबृत्ति का नाम नहीं है, जिसके 
अधीन दो कर मनुष्य दूसरों.के अधिकारों का अपहरण कर लेता 
है-या निर्वेल्ञों को सताने लगता हैं। वास्तव में ऐसी वृत्ति वीरता 
नहीं, कूरता हे और पाप वन्ध का कारण है। शासत्रकार लोक- 
कल्याण के विरोधी किसी भी कार्य को अच्छा नहीं वताते, चाहें 
दुनियां उसे कितने ही महत्व की दृष्टि से क्यों न देख और जो 
साज्षात्‌ या परम्पस्या लोक-कल्याण के विरुद्ध नहीं पड़ता, 
जिससे प्रत्यक्ष या परोक्त भलाइयां ही पैदा होंगी उसे ऊपरी रूप में 
चुरा दिखते हुए भी निपिद्ध नहीं चतलाते। इस दृष्टि से आप 
किसी प्रश्न का ठीक-ठीक समाधान पा सकेंगे | 
हिंसा के चार भेद्‌ किये गये हूँ । संकल्पी, आरम्भी, 
ज््योगी और विरोधी । किसी जीव को सताने का विचार करना 
संकल्पी हिंसा है। घर के आरम्भ कार्यों में जो प्राण-चध होता 
है उसे आरम्भी हिंसा कहते हैं। जीवन निवाह के लिए आ- 
जीविका प्राप्त करने में जो प्राणियों को पीड़ा पहुंचती हैं वह 
उद्योगी हिंसा है और जो अपने या अपने आश्रितों की जीवन- 
रक्षा में किसी के श्राण चले जांय वह विरोधी हिंसा है । 
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आप देखेंगे इनमें संकल्पी हिंसा ही सवसे घुरी है, लोक- 
कल्याण के विस्द्ध मांग में ले जाने वाली है । बाकी दीनों 
हिंसाओं में किसी को पीड़ा पहुंचाने के भाव नहीं होते। .गृहस्थ 
का जीवन निर्वाह ही उनके बिना नहीं होता, इस लिए वे विवश 
हो कर उसे करनी पड़ती हैं । यही जैन सिद्धान्त का सूद्टम रहस्य 
है. जहां इरादा करके एक छोटे से छोटे जीव को सताना भी 
पाप बताया गया है वहां अपने विरोधी असत्माग में प्रवत्त होने 
वाले की मार देने में दोष नहीं बताया गया | क्योंकि दोष तो 
तव होता, जब निरपराधी को पीड़ित किया जाता। अपराधी को 
उसका घुरा करने की इच्छा न रहते हुए भी उचित सजा देना 
आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यदि उसके दुष्कृत्यों की उपेक्षा 
की जाय तो उससे दुष्प्रवृत्ति को श्रोत्साहन मिलेगा और पाप 
बंढ़ेंगा। अपराधी को सजा देना वाद्य में हिंसा रूप होता हुआ 
भी वास्तव में हिंसा के मूल स्नोत को बन्द करता दे इस लिए 
गृहस्थ के लिए विरोधी हिंसा उपेक्तणीय नहीं है 

“दण्डो हि केवलो लोकमिमं चामुं च रच्तिं।” 

इत्यादि वाक्यों से यही सिद्ध होता हैं कि अपराधी को 
यथायीग्य दण्ड अवश्य देना चाहिये । ऐसी हिंसा दोप-युक्त 
नहीं दे) 

बहुत से लोग सममते हैं कि हिंसा तो हिंसा ही है। जो 
चुराई है उसका करना किसी भी दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं। "आज 
अहिंसा का यह अतिरंजित रूप ही हमारे सामने हे और अदिंसा 
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धर्म का ऐसा अथे समझ कर 'ही लोग उसे कलंकित कर रहे हैं 
ओर अनेक दोप दिखा रहे हैं, पर अहिंसा धर्म का ऐसा आदेश 
नहीं है ।. ऐसी अहिंसा केवल पूजा की वस्तु हैं; दुनियां के 
आाणियों के जीवन- की वस्तु नहीं, उससे लोक व्यवहार , नहीं चल 
सकता। . इसी लिये अहिंसा महात्रत के पालन के- अधिकारी 
केव्नल योगी ही:हैं, जिनका दुनियां से कोई सम्बन्ध नहीं, दुनियां 
में रहने वाले, सांसारिक. जीवन बिताने वाले ग्रहस्थ यदिं उस 
अतिरंजित रूप को अपना धर्म सम तो गल्नती करेंगे, धोखा 
खाबेंगे और पाप के भागी अवश्य होंगे । सार यद्द हैँ कि जैनी 
अनेकान्तवादी हैं। अन्यान्य क्षेत्रों की तरह हिसा-अहहिंसा के 
क्षेत्र में भी उन्होंने अनेकान्त का उपयोग किया है। इस अने- 
कान्त का माहात्म्य अपार है। इसी के वल से यह जाना जाता 
हैं कि कोई जीव द्रव्य-हिंसा न करके भी केवल भावों से ही 
हिंसा के फल को पाता है और कोई जीव हिंसा करके भी अपने 
चैसे भाव न होने से उप्त हिंसा के फल को नहीं भोगता । एक 
जीव वाद्य में थोड़ी हिंसा करके भी परिणामों की तीत्रता से फल 
, अधिक भोगता है। और एक जीव को मन्द भाव होने से महा 
,हिंसा का भी स्वल्प फल मिलता है । यह भी अनेकान्त के माहा- 
स्यसे ही सममभमें आता है कि हिंसा एक पुरुष करता है और उस 
का फल्न उसकी सराहना करने वाले अनेक प्राणी पा लेते हैं। 
लड़ाई में अनेक सैनिक हिंसा करते हैं, पर उसका विशेष फल 
आजा को ही प्राप्त - होता है। ऐसे ही ओर भी अनेक वातें 
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अनेकान्त से सहज ही समझ; ञआा जाती हैं और कोई विरधो नहीं 
रूता। पर यहां यद्द बिलकुल न भूल जाना चाहिए कि 
निरपयाधी को सताना तो क्या, सताने का विचार भी भरह्या हिंसा 
हैं। इसी लिए धर्म समझ कर यज्ञ में निरपगाथ जीवों को होम 
देना, देवताओं की वलि चढ़ाना, किसी अतिथि को खिलाने के 
लिये प्राशि-चध करना आदि कृत्य शाल्रों में पाप बताये गये हैं. 
आर बहुत से प्राशियों की हिंसा करने वाले सिंहादि हिंसक जीवों 
को मार देना भी अच्छा नहीं वताया ) क्योंकि किसी भी हिंसक 
था दुःख पाने वाले जीव को मारने से पहले संकल्प मात्र से ही 
जीब म्वयं हिंसक धन जाता है। सार यह है कि जो हिंसा, 
बुराई की ओर ले जाने वाली है. वह सर्वथा त्याज्य है और जिस 
हिसा का उद्दे श्य लोक-धर्म की रक्षा है वह ग्रहर्थ के लिये त्याज्य 
तहीं हूं। ब्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग करके व्यर्थ 


स्थावर जीवों को न सताने वाला गृहस्थ शास्तीय सृष्टि से अध्िंसक 
ही है । 





असत्य 


रागादि भावों के आवेश से अप्रशस्त चचन त्रोलना असत्य 
६ । असत्य का स्वरूप सममने में भी चहुत से लोग गलती कप्ते 
हैं। भ्रायः लोग यह सममते हैं कि किसी वात को जैसे का दैसा 
कह देना सत्य दे और इससे विपरीत वोलना असत्य है । परन्तु 
उनका यह खयाज्ञ ठीक नहीं हँँ। असत्य और अयधार्थ में वहुतत 
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अन्तर है। जैनशास्त्रों में असत्य क्रा अर्थ अविद्यमान नहीं किया 
गया किन्तु “अग्रशस्त” किया गयां है । क्योंकि अप्रशस्त वचन 
बोलने से ही दुनियां का अकल्याण हो सकता है और वही 
“पाप है । 
असत्यके चार भेद हैं :-(१) स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी 
अपेक्षा विद्यमान वस्तु को अविद्यमान कहना (२) स्व॒ द्रव्य, क्षेत्र, 
काल भावकी अपेक्षा अविद्यमान को विद्यमान कहना (३) स्वद्गन्य 
क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा विद्यमान को अन्य स्वरूप कहना 
(४) असंत्य के चौथे भेद में तीन प्रकार के बचनों को गिनाया 
गंया हँ--गर्हित, सावद्य और अप्रिय | निनन्‍्य बचनों को गहिंत 
कहते हूँ । हंसी मजाक के वचन जिनसे दूसरों का घुरा हो, 
तथा व्यर्थ के गपशप शास्त्र विरुद्ध वचन गर्हित वचन कहलाते 
हैं। सावय वचन वे हैं, जिनसे पाप की अवृत्ति हो । अग्रिय 
बचन वे हैं जो सुनने बाले को घुरे लगें, भय, शोक, बैर आदि 
उत्पन्न करदे | 
| इन चारों ही प्रकार के असत्य बचनों में प्रमत्तयोग रहता 
है और ये लोक कल्याण के विरोधी दूँ अतः पाप रूप हैँ और 
हिंसा में समाविष्ट भी हूं । 
मुनिजन असत्य के सर्वथा त्यागी होते हैं। उन्का धर्मो- 
- पदेश पापियों को अप्रिय मालूम दे तो भी वे असत्य के दोपी 
नहीं, क्योंकि उनके वचन प्रमाद--कपाय पूर्ण नहीं होते | 
ग्ृहस्थ अप्रशस्त वचनों के वोलने का पूरा त्याग नहीं कर 
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उपयोग में लाना चोरी नहीं समझा जाता उन जल मिट्टी वगैरह 
वस्तुओं को वह विना किसो से पूछे -भी काम में ले लेता है और 
अन्य समस्त वस्तुओं को बिना दिये भहरण नहीं करता | 
कुर्शाल 
काम सेवन की कुशील कहते हैँ। यह भी पाप है| क्योंकि 
काम सेवन के विचारमात्र से ही आत्मा का शुद्धोपयोग से पतन 
हो जाता है और लौकिक दृष्टि में भी वह पाप है, इसमें तो कुछ 
कहने की आवश्यकता नहीं कि काम भोग रागादि भावों के बिना 
नहीं होता और शरीर में शिथिल्रता आदि हो जाने से इसमें द्रव्य 
प्राणों का घात भी स्पष्ट ही है अतः कुशील को भी हिंसा के 
बहिभूत नहीं समझना चाहिये | 
मुनिजन कृत, कारित, अनुमोदना तथा मन, वचन, काय 
से कामभोगों के त्यागी होते हैं इस लिये उनके कुशील का पूर्ण 
त्याग होता दे । ग्रहस्थ अपनी स्वीकृत पत्नी के साथ मैथुन सेवन 
का त्यागी नहीं होता, उसके अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ काम 
सेवन का ही उसके त्याग होता है अतः वह इसका एक देश व्याग़ी 
कइलाता है ओर वह यदि अपनी स्ली-मात्र में सन्‍्तोष रक्‍्खे तो 
इसके लिये दोप रूप नहीं है । 


परिग्रह 
मूच्छा को परिम्रह करते हैं । मूच्छों का अर्थ है आसक्ति । 
अन्तरद्ग में क्रोधादि कपायों का विद्यमान होना अन्तरज्ञः परिग्रह 
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जनता की गलती यह है कि वह अन्य पापों की तरह परिम्रह को 
पाप की दृष्टि से नहीं देंखती । धनवानों और चक्रवर्तियों की 
खूब तारीफ की जाती है और उनके अन्याय ओर अत्याचोरों को 
भी भुला दिया जाता है। सांरी सामाजिक विंपमता का कारण 
यही है | , भोग भूमि में समता थी और कर्म भूमि में विपमतो 
इसका कारण यही तो हुआ कि कमे-भूमि के स्वार्थी मनुष्य ने 
सब छुछ अपने पास ही इकट्ठा कर लेना चाहा | इस प्रद्वत्ति को 
देख कर जो घबड़ाये, उन्‍्हों ने कहा--परिमिह पाप हैं । इस 
इृष्टि से सृह्म विचार किया जाय तो परिम्रह वास्तव में साधारण 
पाप नहीं, सबसे बड़ा पाप है। यदि ऐसा न होता तो दुनियां 
में हिंसा इतनी फूलती फलती नहीं । परिय्रह के वाह्य और 
'अंभ्यन्तेर दोनों ही रूपों में ममत्व परिणाम रहते हैं इस लिये 
हिंसा ही एक पाप मानने वाले आचायों ने इसका भी हिंसा में ही 
ऑन्तर्सावे करें लिया हे। 

परिग्रह का पूर्ण त्याग सुर्नियों के ही होता है । ग्रहस्थ- 
जीवन ही परिम्रहमय है । इस लिए गृहस्थों के परिम्रह का पूरा 
रूंप से त्यांग हो संकनी असम्भव है । बहुंघा ग्रहस्थ परिमह 
चढ़ाना चाहंते हैं, घटाना नहीं चाहँते । वे दुनियां की चस्तुओं 
को पां कर अपने से उन्हें अभिन्न सा अज्ुभव करने लगते हैं 
'और उनके चले जाने पर उनको अतिशय दुःख होता है । घर्मो- 
चायों ने इस पाप पड से गृहस्थों को चंचाने के लिए दान की 
सुन्दर व्यवस्था बनाई है। दूंबे की प्रवृत्ति का. यही उद्देश्य है 
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कि किसी तरह ग्रहस्थ का मोह दूर होवे और एकत्र रक्‍्खीं चीजें 
आवश्यकता बालों के हाथों में पहुचें। इसी लिये दान पुण्य- 
बन्ध का कारण है और उससे सुख मिलता है। भोग-भूमि के 
सुख का कारण भी यही था कि वहां विषमता पैदा! करके ढुःख 
बढ़ाने वाला वाह्म परिग्रह विल्कुल् नहीं था। जो घन इकट्ठा दी 
करते हैं, उसे परोपकार में खर्च नहीं करते थे प्राणी सबसे बड़े 
हिसक हैं। धर्माचायों की अदालत में दूसरों के प्राण लेने वाले 
खुनियों की अपेक्षा ऐसे परिग्रहियों का अपराध गुरुतर समझा 
जाता है और ऐसे चोरों को सजा भी बहुत कड़ी मित्तत्ती है। * 
एतयोरतिचारान्‌ बे-विमुच्य परिसेवनस । 
शीलन्नता पनतीचार; ठृतीया भावना परा ॥१६४॥ 
उक्त पांच त्रतों का तथा शील त्र॒तों का निरततिचार पालन 
करना शीलम्रतेष्वनतिचार नाम की तीसरी भावना है! 
पांचों ब्रत तथा सात शीज्ों में से प्रत्येक के पांच पांच 
अतीचार स्थूल रूप से बताये गये हैं। उनका छुछ बर्णुन यहां 
भी किया जाता है।-- 
अहिसारुत्रत के पांच अतिचार--१-बंध--यानी पशु 
आदि जीवों को वांधना। २-वघध--लकड़ी बगैर से जीवों को . 
भारता। ३-छेद--जीवों के नाक कान वगैरह छेंदना । 
अतिभारारोपण--शक्कि से ज्यादः वोक लादना । ४£-अन्नपान 
निरोध--भोजन जल वगैरह न देकर भूखों मारना | 
सत्याग॒ुत्रत के अतिचार--१-सिश्योपदेश--आगम विरुद्ध 
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भूठा उपदेश देना। २-रहोभ्याख्यान--सत्री पुरुष आदि की गुप्त 
क्रियाओं एवं बातों को प्रकट कर देना । ३-कूटलेख क्रिया-- 
भूठे खत, वही खाते वगैरह लिखना । ४ न्यासापद्ार--किसी 
की रखी हुई धरोहर में से कम कर देना ( रखने वाला भूल जाय 
आर कम वबतावे तो जानते हुये भी यह कह देना कि इतना ही है) 
४-साकार मन्त्र भेद--मुंह आदि की क्रियाओं से किसी गुप्त बात 
को जान कर प्रकट कर देना । 

अचौयोरुत्रत--+१-स्तेन प्रयोग--चोरी करन के उपाय 
बताना । २-तदाहतादान--चोरी का साल लेना । ३-विरुद्ध- 
राज्यातिक्रम--राजाज्ञा विरुद्ध चलना |. ४-हीवाधिक मानो- 
न्‍्मान-लेने देने के वांट तराजू आदि ज्यादा व कम रखना। 
४-प्रतिरूपक ज्यवहार--मिलावट मिलाकर किसी पदार्थ को देना, 
जैसे दूध में पानी, घी में चरवी आदि । ये अचौयोगुत्नत के 
पांच अतिचार हैं । 

ब्रह्मचयोगुत्रत के अतीचार--१-परविवाह' करण--दूसरों 
का विवाह कराना । २-परिगृद्दीतेत्वरिका गमन--दूसरे की 
विवाहिता व्यभिचारिणी सख्ती के पास आना जाना । ३-अपरि- 
गहीतेत्वरिका गमन-वेश्या आदिके पास जाना । ४ अनंग क्रीड़ा- 
काम सेवन के अंगों के अतिरिक्त अन्य अंगों से काम क्रीड़ा 
करना। #-कामतीत्राभिनिवेप--काम सेवन की ज्यादा इच्छा 
रखना । 

परिग्रहपरिमागुन्नत के अतीचार--१-जमीब व मकान । 
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२-सोना चांदी । ३-गाय भैंस आदि तथा गेह' जी आदि । 
प्-दासी दास । इ-वसख्र चतन आदि चीजों के परिमाण को 
घटा बढ़ा ज्ेना । ये परिम्रद परिमाशुन्नत के पांच अतिचार हूँ. 

उपर पांच अगुत्ननों के अतीचार बताये। आगे शील- 
ब्रतां के नाम तथा अतीचार आगे गिनाये जायेंगे । 

त्रत और शील चारित्र के औपचारिक भेद दै--यही चता 
रहे हँ-- 

चारित्र भेदान्‌ प्रवगा; वदल्ति.। 

ब्रतानि शीक्ानि तथापि तेपां । 
चारिताउशुड्टनयाप णेन, 
न चस्तुगत्येति बदन्ति चिज्ञा३ ॥१ ६ भी - 

आचायो ने त्रत ओर शीलों को चारित्र का भेद वताया है 
तो भी उसमें चारित्रपता अशुद्धनय की अपेक्षा से समझना चाहिए 
चाल्तव में नहीं | 

श्लोक वातिंक में लिखा है।--- 

सच्चारित्रविकल्पु अतशीलेप्बशेपत 
निखय्राजुदृत्तियांनतिचार: स तेयु ये ॥ 

अथात--अ्रत और शील ये सम्यकचारित्र के भेद हैं| 
स्नमें निर्दोष अज्ृत्ति करना यह शीलब्रतेप्चनतिचार है । अब 
प्रश्न यह द्वोता है कि चारित्र तो निवृत्ति रूप होता है और ये 
अंत और शीत प्रवृत्ति रूप हैं फिर इनको चारित्र के भेद झैसे 


सम जरीरीखिञीजरपी ९ पिया, 





माना जा सकता है । क्योंकि--”संसारकारणनिधृत्ति प्रत्यागूणृस्य 
ज्ञानव॒तः कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमः सम्यकचारिजम्‌? अर्थात्‌- 
संसार के कारणों की निवृत्ति के प्रति उद्यत सम्यकन्नानी पुरुष के 
कर्मो के प्रहण करने वाली क्रिया का त्याग सम्यकचारित्र कहलाता 
हैं। इस लिये वह संवर या निजरा का कारण है। और ब्र॒त 
व शील इसके विरुद्ध हैं । वे कर्मों, के आख्रव के कारण हैं। 
इसका उत्तर यह हे कि त्रत और शीलों में जो चारित्रपना माना 
गया है वह अशुद्ध नय की अपेक्षा से है, औपचारिक प्रयोग किया 
है उसे ही वास्तविक न समभना चाहिये । ब्रतों का अभ्यास 
करने वाला भनुप्य ही निवृत्ति प्रधान चारित्र को अच्छी तरह 
पालन कर सकता है । इस लिये मुख्य चारित्र का कारण होने 
“से इने त्रतों को भी चारित्र मान लिया गया है । ह 

अब उक्त कथन का सकारण समर्थन करते हैं :-- 

शुभे प्रद्ृत्तित खल रूपमेपां, 

सा शुक्लकर्मास्रवकारणं स्पात्‌ | 
हिंसाद्यपोह्त्करुणादिववत्ति;, 
शुभस्वरूपा मलमस्ति इच्त ॥१६६॥ 

शुभ कार्यों में प्रश्नत्ति पुस्यकर्म के आख्रव का कारण है। 
हिंसादि पापों का त्याग करके दया आदि धारण करने रूप शुभ 
प्रवृत्ति चारित्र में दोप माना गया है । 

हिंसा का त्याग करके दया का धारण करना, असत्य को 
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छोड़कर सत्य का पालन करना, चोरी न करके श्रचीय से अपना 
निर्वाह करना, अन्य काम सेवन के प्रकारों को छोड़कर स्व-स्री 
सात्र में सन्‍्तोष रखना, बहुत से परिग्रह का त्याग करके परिमित 
परिग्रह से अपना काम चलाना ये श्रावक के पांच ब्रत हैं। हनमें 
अशुभ कार्यो से निवृत्ति करके शुभ कायों में प्रव्रत्ति ही प्रधान 
हैं। जैसे अद्दिसा-बअत में हिसा अ्रशुभ थी, उसे छोड़ दिया | दया 
शुभ थी, उसे अपना लिया। दसी प्रकार अन्य में भी सममना 
घाहिये। इस शुभ में प्रवत्ति से पापकर्म तो नहीं आते, किन्तु 
पुण्यकर्म आने लगते है । पुण्य संसार में ही तो भ्रमावेगा शतः 
यह भी एक सच्चारित्र वाले व्यक्ति के दोष की बात ही जाती हैं; 
क्योंकि उसे तो संवर श्रीर निर्जरा के कारणों को ही अपनाना 
चाहिये । ऐसा करने पर द्वी उसका चारित्र निर्मल रह सकता है । 
इस लिये ञ्रत ओर शीलों को अशुद्ध नय की अपेक्षा द्वी चारित्र 
सममना चाहिये, वास्तव में नहीं । 

शीलत्रत के भेद्‌ :-- 

यथा मबतानां गृद्दि-योगिभेदात, 

भेदद्य चोक्तमथेद्द शील॑ ) 
दिमेदमुक्त॑ ब्तपालनार्थ, 
बिना तु शीतानि मुधा ब्रतानि ॥१६७॥ 

जिस तरह गृहर्थ और मुनियों की अपेक्षा से ब्रतों के दो 

भेद किये गये हैं :-- अरुब्नत और मदप्गनत। उसी प्रकार इन 
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व्रतों की रक्षा के लिए जो शील वतलाये हैँ उनके भी दो भेद 
समभने चाहिये । ग्रहस्थों के अगुबव्तों की रक्षा के' कारण शीलों 
के सात भेद हैं और मुनियों के महात्रतों की रक्षा के कारणभूत 
शील के अठारह हजार भेद्‌ किये गये हैं | ब्रतों के साथ इन 
शीलों के बिना व्रत सफल नहीं होते । 
शुभ कार्यों में प्रवृत्ति और अशुभ कार्यों से निबत्ति को 
व्रत कहते हैं | उन ज्रतों के दो भेद हैं :-- अर॒ुत्रत और महत्रत 
श्रावकों के त्रतों को अगुत्नत कहते हैँ, क्योंकि उनका त्याग स्थूल 
या एकदेश होता है, अर्हिसादि पापों का पूर्णरूप से त्याग करने 
में वे अहिंसादि का पूर्णरूप से त्याग कर देते हैं। गृहस्थों को 
अगुान्रतों के साथ तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रत - इन सात 
शीलों का पालन करना चाहिये। और मुनियों को महात्तों के 
अठारह हजार शील के भेदों का पालन करना चाहिये। 
गुणत्रत और शिक्षात्रत रूप शील के भेदों का वर्णन तो 
ख्॒यं अन्थकार आगे करेगे | यहां मुनियों के लिये जो शील के. 
'अठारह हजार भेद वताये हैं वे गिनाये जाते हैं -ठीन योगों को 
तीन करणों के साथ गुणा करने से नव भेद हुए।' इन नव भेदों 
को चार संज्ञाओं से गुणा करने पर छत्तीस भेद होते हैं| छत्तीस 
जैदों को पांच इन्द्रियों के भेदों से गुणा किया जाय तो १८० 
भेद होंगे । १८० को प्रथ्चिग्यादि दश कायों के साथ गुणा करने 
से १८०० होते हैं । फिर इनको दश धर्मों के साथ गुणा करने 
पर अठारह हजार भेद हो जाते हूं । ये अठारह हंजार शील के 
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भेद हैं जो मुनियों को पालना चादिये। श्राचक्र या ग्हृस्थी 


नहीं [73 5 
पालन नहीं कर सकता, क्योंकि बह अगुन्नती है, मद्दात्रती नहीं। 


अब भृहस्थों के पालने योग्य शील के वन 
किया जाता है। पा 


दिमेदम्रक्त' गृहि- शीलमत्र 
शिक्षात्रतं चाथ ग़ुणन्रत वा ।- 
मेदाद्यस्तत्र गुखब्रतस्य, ० उम 
शिक्ात्रत स्याचु चतुर्विमेदम्‌ ॥ १ ६सती.. 
गृहस्थों के शील के जो दो भेद ऊपर बताये हैं वे गुणअंत 


ओर शिक्षात्रत हैं। शुशप्नत के तीन भेद होते हैं और शिक्षात्नत 
के चार। 


दिखत, देशत्रद और अनर्थदृष्डज्॒त--ये गुणप्रत के भेद 
हैं। ज्यादा आरम्भ बगैरह न हो--इस अभिप्राय से दिशाओं 
में गृुमनागसन का नियम कर लेना कि से आजन्म' अमुक नदी, 


बन्द बे 


है 


पूववेत, शहर या अन्य किसी स्थान तक जाऊं गा--दिग्व्रत कह 


है। दिख्त में किये हुए परिमाण में से छुछ काल या दिलों' 
लिग्रे और भी संकोच कर लेना देशन्रव ऋलाता हैं | निष्पयो- 
ज्ञन जो पापास्षव के कारण हैं. उनका त्याग करना अनशेदण्ल परत 
है। इस अनथथे-दण्ड के पाँच भेद होते हैं--९:-पापोपदेश,  * 
दिंसादान, ३-अपध्यान, ४-हु;श्रुवि और ४-प्रमोंदर्चर्या । दिसादि 


पापों का उपदेश देना पापोपदेंश हैं। विंप, शत्त; अग्नि बरगद 








मी 


दे डी 
को 
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का दान करना हिंसादान है। दूसरों की घुराई, पराजय, अपमान 
अआदि करने की भावना रखना अ्रपध्यान है । राग-छ्व प- हिंसादि 
पाप पूर्ण कथाओं को सुनना दुःश्रुति या अशुअश्रति कहलाती हैं | 
बिना प्रयोजन ही वृक्ष काटना, जमीन खोदना, जल बिखेरना 
आदि अमादचर्या नामक अनथे दण्ड है । इन पांचों का त्याग 
अनथद्रडबत्रत कहलाता है । 
सामायिक, प्रोपधोपवास, भोगोपभोग प-रिमाण और 
अतिथिसंविभाग- ये चार शिक्षात्रत के भेद हैं । राग-छ्वेप से 
रहित होकर साम्यभाव को धारण करते हुए आत्मच्ििन्तन 
करना सामरायिक कहलाता है। वैसे तो सामायिक जब चाहे तव 
की जा सकती है लेकिन साधारणतया प्रात- दोपहर और सायंकाल 
को सामायिक करने का विधान है। अम्ृतचन्द्राचायेंके आदेशा- 
झुसार प्रातःकाल ओर स्ायंकाल संध्या के समय सामायिक करना 
तो ग्ृहस्थ के लिये आवश्यक है । 
अशन पान भक्ष्य और लेह्य चारों प्रकार के आहारका त्याग 

कर आत्मचिन्तव करना उपवास” कहलाता है । प्रोषध अर्थात्‌ 
पये के दिन उपवास करना प्रोषधोपवास है । उपचास के प्रथम 
दिन दोपहर को भोजन वगैरह आरम्भ से निवृत्त हो एकांत स्थान 
में जा कर राग-द्वप रहित होता हुआ स्वाध्यायादि कार्यों में अपने 
की लगावे और उपवास के दिन तथा उपवास के दूसरे दिन 
दोपहर तक इसी तरह स्वाध्याय पूजा आदि आत्मोत्थान के कारें 
करने चाहिये 4 


( एण्ड ! 
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जो एक वार ही भोगते में आवे जैसे तांबूल भोजन आदि 
उन्हें भोग कहते हैं और जो बार वार भीगने में आवे--जैसे 
घोड़ा, मोटर, चस्र आदि उन्हें उपभोग था परिभोग कहते हैं। दोनों 
ही प्रकार के पदार्थों का यम नियम रूप अथात्‌ जन्मपयन्त या 
कुछ काल के लिए परिसाण कर ज़ेना कि अमुक अमुक पदार्थों के 
के अतिरिक्त सब का त्याग करता हू--उपभोग-परिभोग या 
मोगोपभोगपरिमाण ज्रत कहलाता है ) 


मुक्ति की प्राप्ति के लिये उद्यमी, यागड्ेपरहित और संयम 
को धारण करने वाले व्यक्ति अतिथि” कहलाते हैं । ऐसे व्यक्तियों 
को शुद्ध मन से आहार, पुस्तकादि उपकरण, औपधि और वसतिका 
का दान करना अतिथिसंविभायत्रत दे । 
उक्त सातों शीलप्नत यूहस्थ को धारण करने चाहिये । 
आगे गुरणज्रत और शिक्षात्रत में क्या भेद हे--यह बताते 


ह>क ०. 
हा 
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गुणाथमुुपकाराथ ब्रतानां हि गुणबतम्‌ | 

शि्षाज्ञतं तु शिक्षाये अम्यासाय अत मतम्‌ ॥१६६॥ 

शुखत्रत ब्रतों के गुण अथात्‌ उपकार करने के लिये होते 
हैं। अर्दिसादि अखुहूत जो गृहस्थ के लिये आवश्यक-हं--उनका 
अच्छी तरह पालन होते रइनेके लिये गुशजताकी अत्यन्व आवश्य- 


कता है। इसी तरह शिक्षाबत शिक्षाके लिये अर्थात्त्‌ त्रत पालनका 
अभ्यास करने के लिये होते हं। जिस तरह एक नगर की रक्षा 


[ ९७६ | 
के लिए कोट की आवश्यकता- होती है उसी प्रकार अगुब्रतों का 
ठीक ठौर से पालन के निमित्त तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रत 


सममभने चाहिए। - ! 
गुणब्रत और शिक्षात्रत में और भी भेद्‌:-- 


यावज्जीविकमाहु;, प्रायो लोके गरुणत्रतं विज्ञा: । 
प्रतिदिनमभ्यसनीय-माहुः शिक्षात्रतं किन्तु ॥१७०॥ 
गुणब्रत प्रायः यावज्जीवन अर्थात्‌ सम्पुणं जीवन काल के 
लिये धारण किया जाता है । इस लिये वह यमरूप जानना 
चाहिए। यहां देशब्रत को गुणत्रत का भेद न मान कर शिक्षा- 
"अत का भेद माना है और भोगोपभोग परिमाण त्रत को गुरणक्तों 
में लिया है--इसी लिए है। परन्तु शिक्षात्रत प्रतिदिन अभ्यास 
करने के लिए है। यह शिक्षात्रत प्रतिदिन अहण किया जाता है 
अतः यह नियम रूप समझना चाहिए । इसी बात को आगे के 
पद्य में और स्पष्ट करते हैं:-- 
अगुबन्रतानीव गरुणब्तानि, 
सकृद ग्रह्तानि व जीवितान्तम्‌ । 
प्रभावनीयानि, परन्तु शिक्षा- 
ब्रत॑ं समादेयमिहास्ति नित्यम्‌ ॥१७१ 
जिस प्रकार अशुन्नत एक वार ग्रहण कर लेने के पश्चात्‌ 
जीवन पयन्‍्त रहते हैं उसी तरह गुणत्रत भी एक बार ग्रहण कर 
लेने पर आजन्म बने रहते हैं। परन्तु शिक्षात्रत प्रतिदिन प्रहण 
करने के योग्य होते हैं । 


९७१८८ ९५/९५+१९८/०९०/ न्‍/ चिी, 
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शिक्षात्रत का निरक्त्यर्थ-- 

शिक्षा हि विद्याग्रहणं यथा स्यात्‌ , 
शिक्षा-प्रधानं ब्रतमेतदस्ति । 

निर्शह्ममेतत्‌ श्रववोधरिक्षा- _ | 
संग्राहकत्वेन ततो हि सांथम ॥१७२॥ 


शिक्षा का मतलब है विद्या अहदण करना। यह शिक्षात्रत 
शिक्षा प्रधान है अतः श्र॒तवोधशिक्षा का अर्थात शास्त्र ज्ञान का 
संग्राइक सममते हुये इसका पालन करना चाहिए। इस ब्रत को 
आचार्यों ने श्रुत-ज्ञान-लोचन माना है । इस लिये इसका नाम 
साथंक है । | 
शीलइ्य के भेदों में छुछ विरोध है. यह बताते हँ--- 
शीलद्यस्यास्य विश्री प्रिरोध३,- ह 
क्रिज्चित्‌ समस्तीति-विचार्यमेतत्‌ । 
तदेशकालाश्रितमिञ्नताया, 
विचारमेदस्य च दर्शक हि ॥१७श॥ 
गुणत्रत और शिक्षात्रतं के भेदों में छुछ विरोध है। कई 
आचार्य गुणप्रत के तीन भेदों में देशंत्रत को लेते हैं और कई 
भोगोपभोग परिमाणुत्रत को ग्रहण करते हैं । इस तरह ओर 
भी विरोध है जो आगे दिखाया जाता है। यह विरोध देशकाल 


की भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों ने अथवा आच्योके 
विचारमेद ने उत्पन्न किया है 





[ १८१ ] 











इस सम्बन्ध में स्व प्रथम आचाये कुन्दकुन्द का मत 
वर्तलाते हँ-- 
दिग्िदिशो; परिमाण- 
मनर्थदण्डन्नत॑ तथत्र स्यात्‌ । 
भोगोपभोग-परिमिति- है 
रेतत त्रितयं हि गुणविरति; ॥१७४॥ 
सामायिक्र प्रोप्ध ज्ेयम्‌ , पूजन॑ चातिथिस्तथा । 
सन्‍्यानो जीवनान्ते च, एतत्‌ शिक्षात्रतं मतम्‌ ॥१७४॥ 
कुन्दकुन्द-मते प्रोक्तम्‌ , इदे शीलस्य सप्तकम्‌ | 
उमास्वाति मतेनैतत्‌ , नेत्र संगच्छते भ्र्‌ वम्‌ ॥१७६॥ 
दिग्ब्रत, अनर्थदण्डत्नत और सोगोपभोगपरिमाशत्रत--ये 
तीन सेद गुणत्रत के हँ । सामायिक प्रोपधोपवास, अतिथि- 
संविभाग और सल्लेखता--ये चार भेंद शिक्ञात्रत के हैं । ऐसा 
कुन्दकुन्द स्वामी का मत है। इन्होंने देशत्नेतको प्रंथकू न मानकर 
दिग्व्वत ही माना है और उसकी एवज सल्लेखनात्रत को शिक्षात्रत 
के भेदों में गिनाया है। सल्तेखना का अर्थ सम्यक्‌ श्रकार से 
काय व कपाय को ज्ञीण करना है । जब मनुष्य यह जान ले कि 
मेरा मरण निकट ओर अवश्यंभावी है 'तव शान्तभाव से शरीरादि 
से निर्मोही हो अन्तरंग में क्रोधादि कपायों को घटावे और वाह्य 
में आहारादि का अनुक्रम से त्याग कर अपने आत्म-ध्यान में 
लवलीन हो--यह सल्लेखना है | 


| श्मर | 


तर नल न री न 
उक्त भेद छुन्दकुन्द स्वामी के कथनालुसार है लेकिन उमा- 
स्वाति आचार्य ऐसा नहीं मानते । उनका मत आगे दिखलाया 
जाता है:-- ; 
दिग्देशानर्थदण्डानां विरातिःसत्रमते मता । 
गुणब्रतमथाख्यातमेतत्‌ शिक्षात्रतं तथा |१७७ 
समता-प्रोपपे भोगपरिभोगप्रसाणकम्‌। 
अतिथेः पूजन चैंतत्‌ एतन्नकारम्य सप्तकम्‌ ।१७८। 
सूत्रकार उमास्वाति आचार्य के सताजुसार दिग्ऊलत ओर 
देशब्रत अनर्थद्ण्डब्रत--यें तीन भेद गुणत्रत के हैं। सामायग्रिक 
प्रोपधोपवास भोगपरिभोगपरिसाणत्रत और अतिथिसंविभाग-ये _ 
चार भेद शिक्षान्नत के होते हैँ । उक्त आचार्य के मतानुसार इस 
तरह शील के सात भेद समझने चाहिये । प्रायः इसी मत को 
चहुत से आचाये सानते हैँ । 
पूज्यपादो5कलंकथ विद्यानन्दादयस्तथा । 
तार्किका मतमेतद्धि मानयन्ति मनस्विन। ।१७६। 
सोमदेवथ चामुएड-रायोडमितगतिस्तथा । 
हरिचन्द्र: कवीशानः सन्नकाराजुयायिनः |१८०। 
उम्ास्वाति आचाये ने जो शील के सात भेद माने दँ उन्हीं 
को सर्वार्थसिद्धि के करना पृज्यपादाचाये, राजवार्तिक के कर्ता 
भप्ठकलंकदेव और श्लोकवार्तिक के कर्ता विद्यानन्द स्वामी वगैरह 


| 


भी िसजाश्थिजविजीि न न्‍ीरस्‍ीरा 





[ श्८३ | 


'सन्‍ीिन्‍ीयिर वि रीपसी- 





ता 


ताकिक विद्वान भी मानते हैं | यशस्तिलकर्चंपू के कतों सोमदेव, 
चारित्रसारके को चामुण्डराय, धर्मपरीक्षाके कर्ता अभितगति और 
धर्म शर्माभ्युदय के कर्ता महाकवि हरिचन्द्र भी इसी मतकों 
मानते हैं । क 
देवसेनाचार्य का क्‍या मत है-यह वताते हैं :-- 
देवासेनादयः केचित्‌ इदं शीलस्य सप्तकम्‌ | 
कुन्दकुन्दयुनि-प्रोक्तम्‌ मानयन्ति महौजसः ।१८१। 
भावसंत्रह के कता देवसेन ओर रत्नमाला के कततों 
शिवकोटि आदि भी आचाय छुन्दकुन्द स्वामी द्वारा कहे हुए जो 
शील के सात भेद हँ--उन्हीं को मानते हैं । इस तरह कछुन्द्‌- 
कुन्दाचायें और उमास्वाति आचाये इन दो ऋषियों के मतानुसार 
शील के सात भेद वताये हैं । 
अब तीसरा मत वताते हैँ :-- 
मतद्याद भिन्नमतो5स्ति स्वामि- 
समन्तभद्र॒स्य यतो हि तेन । 
अनर्थद्‌णडत्रत-दिखते च, 
भोगोपभोगे- परिमा तथा च ॥१८२॥ 
गुरात्रतं स्व्रीकृतमस्ति, वेया- 
न्रत॑ं तथा स्यात्समतोपवासो । 
देशावकाशश समक्तमेतत ,... 








[ १८४ | 


शिक्षात्रतं सम्मिलितं तु शीलम्‌ ।१८१॥ 
छुन्दकुन्द और उमास्वाति-इन दोनों आचारयों के मतों से 
सिन्न एक तीसरा मत स्वामी समन्तभद्र का है। उन्होंने दिग्भत' 
अनभद्रुदत्रत और भोगोपभोग परिमाण त्रत-इन तीन ब्रतों को 
शुणब्रत् में गिनाया है। देशावकाशिक, सामायिक; प्रोपधोपवास 
ओर वैयात्रत इन चारों की शिक्षात्रत माना हैं। देशावकाशिक 
देशमश्नत का ही दूसरा नाम है और अतिथिसंब्रिभागतन्रत को ही 
चैयात्रत कहते हैं। स्वामी समन्तभद्र उक्त प्रकार से शील के सात 
भेद सानते हूँ । ध 
समन्तभद्गस्य मतं दि चेतत्‌ 
आशाधराया; विदुपोडतुयान्ति । 
श्रीकार्तिकेयो मृनिरत्र तय, 


देशावकाशं सम्मुवाच किन्तु | १८४। 
स्वामी समन्तभद्र के मतानुसार ही'पंडित आशाधर जी 
चगैरद शील के सात भेद मानते हैँ । श्रीक्रार्तिकेय मुनि भी ऐसा 
दी मानते हैं लेकिन उन्होंने देशावकाशिक को शिक्षात्॒त का पहला 
भेद न गिनाकर उसे चौथा भेद बताया है। इस लिये इनका भी 
एक चौथा भिन्न सत हो जाता हैं । 
आगे वसुर्नान्द आचाये का मत बताते हैं :-- 
सत्रकारमते ग्रोक्त-मज्नीकृत््य गुणन्तम्‌। 
शिक्षात्रतविधी प्राप्ते भिन्नत्व चसुनन्दिना [१८४५॥ 


कम ही --. [.१८४.] दे 
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भोगे विग्क्तिश्न तथोप॒भोंगे- 
निवृत्तिरेवाइतिथि-संविभाग$ 
सल्लेखना भ्रीवसुनन्दिनेतंद्‌ , 
शिक्षात्रतं प्रोक्तमिदास्ति किन्तु |१<८५। 
! बंसुनन्दि आचार्य ने गुणजत के उन्हीं भेदों को माना है 
जिनको सृत्रकार उमास्वामी-ते माना है-। शिक्षात्रत के भेदों में 
कुछ भिन्नता है.। वसुनन्दि आचाय ने भोग-विरक्ति, उपभोग- 
“निवृत्ति, अतिथि संविभाग ओर .सल्लेखना--ये चार शिक्षात्रत 
के भद माने हैं । भोगोपभोग. परिमाण ज्रत को एक न मान कर 
उसके दो टुकड़े कर दिंये हैं। 
श्री जिनसेनाचार्य का. मत :-८ _ दि 
श्रीज़िनसेनाचार्या: दिग्देशानर्थद्रडविरतिं हि । 
भोगोप्रभोगसंख्यां -गुणन्रतं चापि कथयन्ति ।१८७। 
समतां प्रोपध-विधि तथैवातिथिपूजन। ९५ 
सन्‍्यासं मरणान्ते च. शिक्षामरंतंचतुष्टयमू [१ ८८॥ 
। आीजिंनसेनाचाय ने -दिखेत; देशाबत और शनर्थद्ण्ड- 
स्यागन्रव - ये गुणन्रत, के तीन भेद ,मानें हैं |: इसके अतिरिक्त 


भोगोपभोग परिसंख्यान को भी:इन्होंने गुणत्रत-माना है। इससे 
इनक यह मत अन्य किसी भी आचाये से नहीं मिलता। 


तक अऑभिजय केश 
शिक्षात्रतों में इनका मरते आचाय ऊुन्दकुन्द स्वामी से मिलता है । 





कक ले 
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क्योंकि इन्होंने भी सामायिक, प्रोपधोपवास, अतिधिसंविभाग/ 
आर सल्लेखना इस तरह पछुन्दृकुन्द स्वामी के कट्टे हुए चार 
शिक्षात्रद माने हैं । 
श्वेताम्बर मतांतुसारं शीलब्त के भेद :--- 
श्वेताम्वरा; स्वामिममन्तभद्र॒- 
मतानुसारित्वमिह च्र॒जन्ति । 
प्रायो हि ते रत्तकर्ंड-दिष्टा- 
न्याहुहि शीलानि हि सप्त सप्त | १८६। 
शीलत्रतों के सम्बन्ध में प्रायः सभी श्वेताम्बर आचार्यों 
का मत स्वामी समन्तभद्ग के मत के अनुसार ही है। रत्नकरंड 
श्रावकाचार में जो शील के सात भेद चताये गये हैँ आय: उन्हीं 
भेदों को श्वेताम्बर आचायों ने माना है । 
शोलततों के सम्बन्ध में भिन्ने २ आचायों के भिन्न २ मठ 
इं-यह ऊपर दिखाया गयो है लेकिन यह भेद होतें हुए भी उद्देश्य 
सब का एक हे--यहीं मंथकार-धताते, हैं :---- 
अनेकधाशासनभिन्नता5स्ति, - 
- विभिन्नदृष्टि-ग्रथिता 2 तथापि । 
उद्देश्-मेदोअस्ति न तत्र कश्चिद;.. 7 : 
' समन्वयों छात्र ततो विमृग्य/ ॥१६०॥ 
आचार्यो ने भिन्न २ चृष्टि के अजुसार शीकततों के मित्र 





कि अत 
[ १८७ ] हि 
भिन्न भेद बताये हैं। लेकिन वालंब में उनके मुख्य उद्देश्य में 
कोई भेद नहीं है अतः सत्का समन्वय हो जाता है । * - 
भिन्न २ देश काल के-अनुसार आचायों ने ज्तों के पालन 
के-निमित्त मित्र २ उपाय बताये हैं। शीलब्नत बरतें के पालने के 
साधन हैं । जिस जमाने में जिस वात की रोक की आवश्यकता 
थीआवार्यों ने उन्र ही रोक लगाई । सत्र आचार्थों का ध्यान 
केवल एक ही ओर था कि त्रव अच्छी तरह पत्र सके । त्रत पालने 
में जिस बात की कमी का उनने अनुभव किया उसी की तरफ 
उनने ध्यान दिया और जिससे निरतिचार ज्त पल सके उसी 
साग को जनता के समक्ष रक्खा | 
आगे बतते हैं कि अतिचार रहित ब्रंत पालने वाला ही 
* धन्य है. :-- 
विनातिचारं हि. भजन्ति भव्या3,' _ 
शीलब्रतानि तु॒ये महान्त+ 
घन्या हतो लक्षणमुच्यतेष्ा--- 
- 5तिचारदोपस्य: विवेचनाथंम्‌ ।१६१ 


जो भव्यपुरुष शील और त्रतों को अतिचार रहित - धारण 
करते हैं वे महान हे--वधन्य हैं । इस लिये “अतिचार” दोष क्या है 
इस का विवेचन करने के लिये यहां श्रतिचार का लक्षण . बताया 
जाता है । 


झतिक्रान्तिं मनोशुद्धे च्षेतिं प्राहुमेहाधियः 


बैरधशपिेआशपि.. शनिकमी य, 





[ १८८ | 
लुंधनं शीलइृत्यास्तु,ब्यतिक्रानिति अतापद्मग्र्‌ ॥१६२॥ 
अ्तिचार प्रदृत्तिल्थ विपयेप्वतिसक्तताम्‌ | 
अनाचार॑ तु तम्रैव रृष्णासव-निबन्धनम्‌ ॥१६१३॥ 


आचायों ने संयम के सम्बन्ध में मानसिक शुद्धि न रहने 
को--मनमें विकार उत्पन्न होने को अतिक्रम' दोप बताया है ओर 
शीलरूपी खेत की वाड़ को उल्लंघन कर देने की 'व्यतिक्रम” दोप 
चताया है। विषयों में प्रवृत्ति कर लेना “अतिचार! दोष है ओर 
विषयों में अत्यन्त आसक हो जाना .अनाचार! ६ । यह अनाचार 
घोर पापासत्तव का कारण है । 


इस इृष्टान्त से यद्द चारों बातें समझ. में आ जावेगी कि 
किसी के खेत में घुस जाने का विचार करना अतिक्रम है । उस 
की वाड की उलांघ देना व्यतिक्रम है। खेत में घुस जाना अति- 
चार है और उसमें जा कर लोटना, उठना, बैठना आदि अनाचार 
है। इसी तरह जब प्री अपने प्रतों के विरुद्ध आचरण करता 
है तो उक्त चारों दोष क्रम से लगते हैं [:: + 77 फ्रद 
आगे दृष्टान्त दौरा समसाते हैं;कि सातिचारतत व्यर्थ हैं-- 

मलोपगूदानि- यथा -हि लोके, . . _. 

चीजानि न स्यु:-फलदानि तद॑त | 
न सातिचारांण्युररीकृंतानि, 


“अतानि नून॑ फलदायकानि ॥१ ह््शा 





!' श्य६ ) 


नह हे रे 


जिस प्रकार मल छगे हुये ब्रीजी को घोने से उनके कोई 
फल नहीं लगता--वें अंकुरित नहीं धोते सी कार ज़तों में यदि 
अतिचार दोष लंगता रंध्टे तो उन त्रतों के धारण करने से कोई 
लाभ नहीं है अततिचार रहित होने पर ही ऋ्रत अपना फल देंगे। 
अतः निर्दोष न्रत धारण करने चांहिए | 

पांच अगुन्नतों के अतिचारों का उल्लेख हम ऊपर कर 
आये हैं। यहां सात शीलत्ंतों के अतिचारों का थोड़ा सा वर्णन 


कर दिया जाता है । ३० 

ह दिख के अतिचार--१-४्बातिक्रम-परिमाण से 
अधिक पवतादि पर_ऊ'चा जाना, २-ज्मधोतिक्रम--नीचे कूप 
बगैर में जाना, ३-तियेक्‌ अतिक्रम-शुफा, सुरंग आदि में 
तिरछा जाना, ४-त्षेत्र्‌ वद्धि--परिमाण से अधिक क्षेन्न बढ़ा लेना, 


न 


४-स्मृत्यंतराधान--की हुई मयादा को भूल जाना । ये पांच 


ल्‍्नज 
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कर] 


रा 


दिव्त के अंतिचार हैं | 
देशतब्रत के अतिचार--१-आनयन - मयादा से बाहर की 
वस्तुओं को मंगाना, र-प्रेष्यप्रयोग--मयोदां से बाहर किसी को 


करी ० कल, 


सैजना, ३-शब्दानुपात--मयादा से बाहर रहने वाले को शब्द 
'खांसी आदि से अपना अभिप्रायथ समझा देना. ४-रूपानुपात--+ 
इशारे वगैरह से या अपना रूप दिखा कर सममा देना, £-पुहुल-. 
क्षेत्न-मयोदा से बाहर कंकर बगैर्‌ह फेंक कर संकेत करना । 


अनथदण्डज्रत के अतिचार--१-ऋंदरप--रागादि भावों से 


7१३ हा 


ज्रेरित हो कर भंड वचन बोलना, २-कौत्कुच्य- भंड वचन 





बल्ले 
«चर 
ब् 
२] 
ब्न्न्न्म् 





>> ७२७ 
बोलना तथा काय से निन्‍्दनीय क्रिया करना, ३-मौखरय--निम्थेक 
व्यादा बोलना, ४-असमीच्याधिकर्ण - प्रयोजन के ब्रिना विचार 
अधिक से अधिक प्रवर्तन कप्ना- कार्यकरर्ला ५-उपर्मोगपरिभोगा- 
नर्थक्य-- जरूरत से व्यादा मोगोपभोग के पदाथों छा संग्रह 
करना | 

सामाब्िक्रत के ऋद्िचार--२-सामाय्रिक करते समय 
सन, वचन ओर काय को अन्यथा चलायमान कग्नाये तोन 
दुपशिवान तथा चीथा अनादर-- उत्साह रहेन हो कर अनादर 
स सामायिक करना और पांचवां स्पृत्यनुपत्थान--अर्थान सामा- 
बिक में एकाप्रता-तिना, चित्त की व्यप्नता से पाठ, सामाय्रिक- 
क्रिया आदि मूल जाना; थे सामाबिक त्रत के अतिचार हैं । 

प्रोपयोपचासह्तके अतिचाए--विना देखी और बिना साफ 
को हुई भूमि पर ठट्टी पेशाव वगैेरू करना--अप्रत्यवेज्षिताप्रमा- 
चिंदोत्सर्ग नाम का अनीचार है, २-विना देखे चिना साफ क्रिये 
पूजन की सामग्री को अहणु करना तथा वस्म-पात्र वगैरह को 
घतसीटना--अग्रत्यवेज्षिताप्रमाजितादन हैं । चिना देखी बिना 
साफ की हुई भूमि पर वित्तर वगेरह करना--अत्यवेज्िताप्रमा- 
जिंदसंत्तरोपकरण नाम का अतीचार है । चुघातपादि की बाबाओं 
से घमादि कार्यों में निरत्साह प्रवृत्ति करना असादर नाम का 
अिचार हं। प्रोपयोपद्ास के दिन करने योग्य क्रियाओं को 


भूल जाना स्पृल्नजुपत्थात या स्पृत्यनचुपसार नास का. पाँचवां 
अतिचार हैं । 


[ १६१ ] 


_ उपभोगपरिभोगपरिसाशन्नरत के अतिचार--१-सचित्ताहार 
सजीव पुष्प फल वगरह खाना, २-सचित्त सम्बन्धाहार--सचित्त 
घस्तु से छूए हुए पदार्थों का ओहार करना, ३-संचित्तसंमिश्राहार 
सचित्त पदार्थ से मिले हुएं पदार्थका भक्षंण करना; ४-अभिषव्‌-- 
पुष्टिकारक कामोद्दीपक आहार करना, ४-दुष्पकाहार--कच्चा 

देर में हजम होने वाला भोजन करना | _ 
 अतिथिसंविभागत्रत के अतिचार--१-सचित्त निक्षेप-- 
सचित्त कमल पत्रादि में रख कर आहार देना २-सचित्तापिधान 
'सचित्त पदार्थों से ढका हुआ आहार देना, ३-परव्यपदेश--अन्य 
की वस्तु दान करना, ४-मात्सयं--अनादर से तथा अन्य दातार 
से ईर्ष्या करके दान देना, ५-कालातिक्रम--दान देने के समय 
को उलांघ कर असमय में दान देना । ;४ 
सल्लेखनात्रत के अतिचार--कई आतचायों ने सल्लेखना 
अत को शील त्रंतों में लिया है अतः उसके अतिचार्ों का वर्णन कर 
दिया जाता है:--._ 
१-जीविताशंसा --सल्लेखना धारण करने के पश्चात्‌ 
' जीवित रहने की आशों करंना, २-मरणाशंसा--रोगादि से 
पीड़ित होकर मरने की आशा करला, ३-मित्रानुराग--मित्रों को 
याद करना, ४-सुखानुवंध पहले भोगे-हुए सुखों फा याद करना, 
४-निदान--“मरकर अगले जन्म सुख मिले' ऐसी वांछा करना । 
उक्त शीलब्रतों के अतिचार हैं। संक्षेप से इनका वर्णन 
किया गया है | ,..विशद्‌ वर्णुन अन्यत्र देखना चाहिए । 











की 





[ १६३ | 
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।आीजमियई 


यह आत्मा ज्ञानप्वभाव वाला है-ज्ञान ही इसका तिनरूय- है 
अतः ज्ञान की प्राप्ति होना आत्मा की अच्युति अथात्‌ उत्थान है। 
इस लिये आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति की इच्छा करते हुए 
निरन्तर इधर ही मन लगाना चाहिये । ज्ञान प्राप्ति के लिये सतत 
अयत्नशील रहना-उधर ही मनोयोग लगाना अभीरछुण-चज्ञानोपयोग* 
कहलाता है । 


ज्ञान आत्मा का धर्म है। ज्ञान की ग्राप्ति ही आत्मा का 
संज्ञात्कार हैं। चिना ज्ञान के आत्मा नेत्र-विहीन ही रहदा 
है। शारीरिक नेत्रों के रहने पर भी वह अन्धा ही कहलाता है । 
जिस प्रकार अन्धा मनुष्य किसी पदार्थ को नहीं देख सकता उसी 
प्रकार ज्ञान-विद्वीन व्यक्ति कतेव्याकर्तेव्य को नहीं देख सकता । 
सत्‌ असत््‌ का निर्णय नहीं कर सकता, हेय और अद्ेय को नहीं 
पहचानता । -वह अपने को भी नहीं जानता। अत्तः अपने को 
जानने के लिये आवश्यक है कि मनुष्य ज्ञान आप्त करे | 
आगे के पद्मोंमें कुछ ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं 


ज्ञानाइते त्िइ तिरस्ति नव ह 
न लोकिकोत्त्यानमिदं विना स्यात्‌ | 
निरन्तराभ्याश्रवशात्‌ ततोथ्यम्र्‌ , 
-ज्ञानीपयोग़$ खलु वर्द्धनीय+ ।१६ ७ 


-. ज्ञान के बिना संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता और 
न लोकिक उत्थान ही हो सकता. है। अतः निरन्तर अभ्यास से 


| श्ध्छ ] 


विकीयीी जीती 
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२: वयकरीरपिकर चि# भरी। 
ज्ञानोपयोग बढ़ाना चाहिये। 
स्व ओर पर की पहचान हो जाने पर, भेद-वरिज्ञान होते 

पर ही महुप्य संसार से छुटकारा पा सकता है और स्थ-पर की 
पहिचान होती है ज्ञान स। अत्तः ज्ञान ही मनुष्य को ऋर्भजाल से 
छुड़ाने में समर्थ है। सांसारिक जितनी भी बातें प्राप्त होती हैं या 
जो कुछ उन्नति की जाती है बह ज्ञान ही का माहात्म्य है। बिना 
ज्ञान के छुछ नदीं। बहू कहावत ठीक ही हैं. कि 'ज्ञानेन हीना; 
पशुसि: समाना:! अथांन्‌ ल्ञान के बिना मनुप्य पशु-सुल्य है अथवा 

न दि ध्ानिन सह पविश्नमिद्द विद्यते! यानी-ज्ञानके समान कोई 
पवित्न वस्तु नहीं है । 


विवेकज्योतिरित्यरिमन्‌ शी॑के मत्छुती बहु । 
अन्यत्रोक्त ततस्तस्मात्‌ भृहीतव्यं मनीपिमिः ।१&८। * 
अन्धकार कह रहे दें कि मेने “बिवेक-व्योति/॥+ भामक 


शीपेक में खान के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है इस लिए पाठकों 
को वहां से जानना चाहिये । 


आगे ज्ञान के भेदों का वर्णन करते हैं :-- 

मति्ञानं श्रुतज्ञानमत्रधिभ्रित्तपर्यय३ । 

तथैत्र केवल-ब्ान ज्ानानि प्रशुशासने ।१६६। 

जिनेत्रदेव के शासन में ज्ञान पांच अकार के बताये गये 
दूँ--१ मतिश्ान, ९ श्रुतज्ञान, इअवधिज्ञान, ४ मनःपर्चय ज्ञान 


.._ जैनबन्धु नामक पाछिक प्र भें 775 जैनवन्धु नामक पाक्षिक पत्र में । 
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ओर ४ केवलज्ञान । इनमें आदि के तीन ज्ञान मिश्या भी द्वोते 
हैं। मतिज्ञानऔर श्र॒तज्ञान ये दो ज्ञान परोज्ष हैं जो कि प्रत्येक 
प्राणी के होते हैँ तथा अवधि मनःपयय ओर केवल ये तीन ज्ञान 
प्रत्यक्षज्ञान हैं । 

पांच इन्द्रिय और मन से जो पदार्थ का “ग्रहण होता है 
उंसे मतिज्ञान कहते हैं । इस मतिज्ञान के चार भेद हूँ--अवग्रह 
ईद, अवाय और धारणा ।विव्ा्य और विययी के सम्बन्ध होनेके 
अननन्‍्तर समयमें जो पदार्थका प्रथम प्रदण होता हे उसे “अवग्रह 
कहते हैं | अवग्रह द्वारा गूहीत पदार्थ को विशेष जानने के लिये 
जो इच्छा रूप:ज्ञान होता है वह 'ईहाज्ञान' है । ईहा द्वारा जाने 
पदार्थ में निश्चय रूप ज्ञान को अवाय' कहते हैं । जाने हुए पदार्थ 
को. पीछे न भूलना धारणा है। 

सतिज्ञान के स्थूल रूप से चार तथा विशद्तया तीन सो 
छत्चीस भेद होते हैं ::- पांच इन्द्रिय और मन इन छह को 
अवग्रह्मदि चार भेदों से गुणा करने पर चौबीस भेद हुए। 
अवग्रह के दो भेद हैं ><अर्थावग्रह तथा +व्यव्जनावग्रह की 
अपेक्षा से तो पांच इन्द्रिय और मन ये छह भेद हो गये लेकिन 
व्यद्जनावग्रह चच्चु ओर मन से नहीं होता अतः उसके चार भेद 
उन चौवीस भेदों में जोड़ने से अट्ठाईंस होगये। इन अट्टाईस 
-भेदों को-अवग्रहादि ज्ञान के विपयभूत पदार्थों के निम्नलिखित 


>अम्राप्त अथे के ग्रहण करने को अर्थावग्रह कहते हैं । 
+आप्त अथ के प्रहण करने को व्यचजनावग्रह कहते हैं । 
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बारह भेढों के साथ गुणा करने से मतिज्नान के तीन सौ छत्तीस 
भेद होते हैँ । वे बारह भेद ये हैं--१ बहु, २ अल्प, ३ बहुचिघ 
४ एकविध; ५ क्षिप्र, ६ अत्तिप्र, ७ अनिस्धत, ८ निस्तत्त, ६ अनुक्त 
१० उक्त; ११ अध्ृव, १३ ध्रुव । 
यह मतिक्षान अन्नत सम्यग्दष्टि गुशस्थान से लेकर क्षीण- 
कपाय परयनन्‍त होता है । सतिज्नान से विपरीतज्ञान को 
कुमतिज्ञान कहते हैं और यह मिथ्यात्व तथा सासादन गुणग्धान 
में होता है । 
श्रुतज्ञान--शब्द और लिंग (घूमादि) के द्वाए जो एक 
पदाथे से दूसरे पदार्थ का ज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। 
अथवा सतिक्षान के विषयभूत, पदार्थ से मिन्न पदार्थ के ज्ञान की 
श्रुतज्ञान कहते हैँ । श्रुतन्नान मतिज्ञानपूर्वक ही होता है । वैसे तो 
श्रुनज्ञान के भेद असंख्यातलोक प्रमाण हैं लेकिन स्थुल रूप से दो 
भेद हं---एक अंगवाह्य दूसरा अंगप्रविट्े । अंगवाह्य श्रुत के 
स्थुलरूप से चौदह भेद हूँ. तथा उनके भेद प्रभेद होंने से अमेक 
भेद हैं। वे चौदह सेद यह हैं--१ सामायिक २ चतुर्विशस्तवन 
३ बन्दना ४ प्रतिक्रणण ५ वैनयिक_ ६ कृतिकर्म ७ दशवैकालिक 
८ उत्तराध्ययन ६ कल्पव्यवह्दर १० कल्पाकल्प १६ सहाकल्प 
१६ पुण्डरीक १३ सद्दापुए्डरीक १४ निपिद्विका। * ! 
““अंगप्रविष्ट श्रुव के वारद भेद हँ--१ आंचार २ सून्नइृतत 
३ स्थप्न ४ संमचण्य ५ व्यास्याप्रज्ञप्ति ६ ज्ादधर्म कथा ७ उपासका 
ध्ययन ८ अन्तकंतद्श « अलनुत्तरोपपादिकद्श १० प्रश्नव्याकप्ण 
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१५ विपाक सूत्र १२ दृष्टिवाद । वारहवें भेद दृष्टिवाद के पांच 
भेद होते हैं--परिकम, सूत्र, प्रथमानुयोग पूेगत और चूलिका । 
इनमें पूबंगत के चौदह भेद हैं जिन्हें कि चौद॒ह पूर्व कहा जाता 
हँ--वे ये हैं--१ उत्पाद पूर्व २ अग्रायणीय ३ वीयाजुवाद 
४ अस्तिनास्तिप्रवाद ४ ज्वानप्रदाद ६ सत्यप्रवाद्‌ ७ आत्मप्रवाद 
८ प्रद्यास्याननामघेय ६ विद्यानुप्रवाद ६ कल्याणनामघेय 
१० प्राशावाय ११ क्रिया विशाल और १४ लोकविन्दुसार | इस 
तरह स्थुल रूप से श्रुतज्ञान के ये भेद्‌ हँ वाकी इनके भी अनेक 
भेद प्रभेद हैं जिनका कि वन गोम्मटसार तथा पट्खण्डागम 
की घबला टीकाआदि से जानना चाहिये। सब से कम ज्ञान * 
सूक्ष्म निगोदिया रुव्ध्यपर्याप्क जीव के उत्पन्न होने के प्रथम 
समय में होता है और ज्ञान की चरम सीमा केवलियों में है । 


वर्तमान में जितने भी शात्र हैं वे सब अंगवाह्य में ही हैं । 
हां केवल दो पन्थ ऐसे हैं. जिन्हें अंग अविष्ट कद्दा जाता है वे 
पद्खंडागम और कपाय प्राभृत हैं । दिगम्बर मान्यता के अनुसार 
इन दो' अंधराजों के अतिरिक्त छुछ भी अंगगप्रविष्ट भ्रुतज्ञान का 
अंश अवशिष्ट नहीं है । श्वेताम्वराचार्यों का कथन है. कि उनके 
यहां ग्यारह अंग मौजूद हैं: और एक भेद दृष्टिवाद का वर्णन 
उपलब्ध नहीं है। दिगम्बर म़रान्यतालुसार दृष्टिवाद ही उक्त दोनों 

' ्रन्‍्थों का उद्‌गमस्थान है. अतः दृष्टिबाद उपलब्ध है. वाकी अंगों _ 

का लोप होगया । 

उक्त श्रुतज्ञान सतिज्ञान की तरह ही सम्यर्दष्टि गुणस्थान 


ह। 
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ही होता है। स्वाचधि तथा परमावधिज्ञान महात्रती तथा चरम-- 
शरीरियों के होता है । 
अवधिज्षान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेन्षा से रूपी 
पदार्थों को ही जानता हे अतः बह सीमाज्नान कहलाता है । मति 
और श्रुतज्ञान की तरह यद्द अवधिज्ञान भी अन्नत सम्यस्दृष्टि से 
लेकर क्षीशकपाय-चीतराग-छटद्मस्थ तक होता है । इससे विपरीत 
क्वान को कुअवधि अथवा विभंगावधि ज्ञान कहते हँ। यह 
मिथ्यात्त और सासादन गुणस्थान में होता है । पर्याप्तकों के ही 
विंग ज्ञान होता है अपयाप्तकों के नहीं | 
सन:पर्यय ज्ञान--जिसका कभी चिन्तवन किया हो, या 
आगे कभी किया जायगा वर्तमान में आधा चिन्तवन किया जा 
रहा हो-इस प्रकार अनेक भेदरूरूप दूसरे के मन में स्थित 
पदाश्र को जो ज्ञान जानता है-उसे मनःपययज्ञान कद्टते हैं। यह 
ज्ञान मनुप्य क्षेत्र में ही-होता है वाहर नहीं | इस ज्ञान के दो भेद 
हँ--एक ऋज़ुमति और दूसरा विपुलमति | सरलतया मन वचन 
काय के द्वारा किया गया परकीय म॒नोगत पदाथ को भ्रहण करने 
वाला ऋजुमति हैं। सरल मन वचन काय की अपेक्षा से उसके 
तीन भेद दूँ । विपुलमति सरल और कुटिल दोनों ही तरह से 
सन वचन काय के द्वार किये गये परकीय-सनोगत पदार्थ को 
जानता दे अतः उसके छह भेद दें । हल 
ऋजुमति मनःपर्णयज्ञान विपुलमति मनःपर्ययज्ञान .में 
आपस में विशुद्धि और अग्रतिपात की अपेक्षा से विशेषता है। 





कब 


अर्थान्‌ ऋद्भुनति से दिपुलमनि व्रव्यदेत्रकल &र भावकी 
अपेत्षा ज्यादा विशुद्ध है। ऋजुमति मनःपर्वत्र ज्ञान वाला ज्षयक् 
ऋर उपशमक दोनों अ्रेखियां पर चउद्द्ा है ऋनः उप्शम ेंणी में 
चहने के कारण यह ज्ञान पतनशील है । परन्तु विपुरूमनि क्षपक 


प्लेंझी वाले को ही हीना है ऋतः अग्रतियाती है । 


र 


पग्नन्त होता है छिन्तु प्रन्यक् प्रण्णी के नहीं होता । जी ऋद्धिप्राप् 

हैं तथा व्धभान और विशिष्ट चारित्र को कग्ण क्ग्न बासे हैं 
उनके होना हू । 

आजुमनि का क्षेत्र दो तीन कोस स लेकर 

तक है, पर विपुल्तमनि का कम से क्ष्म आठ नव योजन तथा 

ज्यादा से ज्यादा मनुप्य-लोक प्रमाण है। ऋजुमनि दो तीन भच 

से लेकर सान आठ भव तक की बान जानता 


। 


आठ नव भव से जलकर असंख्यान मव तक की वान जानता हैं 
कृतलल्लान--मसत्र द्रब्यां एवं इनकी पाया को सम्पृणुलूप 
से प्रत्क्ष जानने वाले ज्ञान को केचलतान कहते हैं। यह ज्ञान की 
चर्म सीमा है। इसे केवलज्ञान या सम्पूर्ण अथवा समग्रज्ञान भी 
कहते हैं । केवलमान सयोग केवली, अग्रोग केव्ली तथा सिद्ध 
इन तीलों स्थानोमें होना ह। यह क्वान अकेला ही आत्मामें रहता है 
करे ज्ञार्ना की सहायता नहीं चाहता क्योंकि सम्पूर्ण है और 
प्रचतक्ष ज्ञान है। क 


हि 


एक आत्ना में एक साथ ज्यादा से ब्यादा 


हक । ९)| | 


चार ज्ञान तथा 
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कम से कम एक ज्ञान रहता है । यदि एक हो तो केबलज्ञान। दो 
हो तो मति और श्रुतज्ञान। तीन-मतिश्रुव और अवधि । चार- 
सतिश्रुत अवधि और मनःपर्यय ज्ञान। पांच ज्ञान एक आत्मा 
में एक साथ कभी नहीं होते । 
आगे श्रुतज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं :-- 
सर्वेष्वेतेप पूजाह' भ्रुतज्ञानं विशेषतः । 
अनेनेव हि बोधेन यतः कर्मचयो मत्‌ः [२००॥ 
पांचों ज्ञानों में श्रुतज्ञान ही विशेषतः पूजनीय दै क्योंकि 
इसी ज्ञान के हारा कर्मों का नाश होता है। जीवादिं पदाथों का 
ज्ञान कराने. वाला या वस्तु के धर्म का प्रतिपादन करने वाला यह 
ज्ञान-है। .ज्ञान,की अपेक्षा केवलज्ञान और श्रुतज्ञान दीनों बराबर 
हैं। अन्तर-केवल इतना ही है कि केवलज्ञान प्रत्यक्ष रूप से 
पदार्थों एवं उनकी पर्यायों को जानता है। और श्र्‌ तृक्ञान इन्द्रिय 
आर मन की सहायता से परोक्ष रूप से. जानता है । अमृत पदाथ 
तथा उनकी अथे पर्यायों और सूच्मातिसूक्ष्म अंशों में श्रुतज्ञान की 
स्ट्र प्रवृत्ति जरा नहीं होती; वाकी- सम्पूरं द्वव्यों एवं पर्यायों छो 
यह ज्ञान विषय करता. है। 
, शुक्लृध्यानेन. नाशोडस्ति कर्मणामिति विश्रतस्‌ । 
पर:तन््छ व्तमेवास्ति नेतरज्ज्ञानरूपता ॥२०१॥ 
* शुक्लध्यानन्से कर्मो-काःनाश होता है-यह बात निश्चित 
हैः पर वह शुक्लैध्यांन श्रुतज्ञानं रूप ही-है। श्र्‌ तज्ञान द्वारा पदार्थों 


का निश्चित जानना ही शुक्लध्यान कहलाता है। शुबलूध्यान के 
चार विकल्प या भेद होते हैं। उनमें प्रास्म्म के दो भेद श्रुतत- 
केबली के ही द्वोते देँ अन्य के नहीं । 

श्रुतज्ञानस्यपर्याया। निश्चलाः शुक्लमिप्पते । 

करमध्नं श्रुतमेवातः तस्माज्‌ ज्ञानं श्रुत महत्‌ ।२०१। 


श्र तल्लान की निश्चल पर्यायों को शुक्ल कहते हैं । शुक्ल- 
ध्यान कर्मा का नाश करने चाला है। अतः श्र तघ्लान भी करई्मो का 
नाश करने वाला है । इस लिये श्रृ तज्ञान की महिमा अपरम्पार 
ई--बह महान्‌ ज्ञान है। उसका चिन्तवन करना निरन्तर उसकी 
प्राप्ति का अभ्यास करना कल्याणकारी है) ज्ञान की प्राप्ति के 
जितने साधन हैं उनको सुलभ चनाना, स्वयं उस मार्ग में प्रविष्ट 
होना तथा संसार को ज्ञान माप्ति के सागे में लगाना ही क्ानियों 
का ऋतच्य ३ ) 


कर्सो के क्षय करने में श्रृत्त ज्ञात की समता करने वाला 
कोई भी ज्ञान नहीं है। इस हष्ठि से श्रतज्ञान केदलक्षांन से भी 
बढ़ कर है! अभीदंण ज्ञानोपयोग में ज्ञान शब्द का अथे श्रत- 
छान है। अभीदुण ज्ञानोपयोग फा अथ दे जीवन के मत्येक्त 


कण में श्र तक्ञान का उपयोग करना । उसके आदेशालुसार 
अपने जीवन को वनानां। खांतें पीते चलते चैठतेयहं देखते 
रखना कि हमारा जीवन ज्ञान से अमुपयुक्त तो-नहीं हैँ । अगर 
मनुष्य जीवन में ज्ञान का उपयोग करना सीख जाय तो वह 
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सांततारिक सुख के साधनों के विना भी अपने जीवन को सुखी 
ओर शान्त वना सकता है । जहां ज्ञान है वहां मुक्ति है स्व॒गे है सच 
कुछ है। ज्ञान के अभाव में सब कुछ 'चीभत्स, यातनामय और 
दुःख पूर्ण हैे। इस लिए अमीहझुण ज्ञानोपयोग की असाधारण 
महत्ता समझ कर इसे पाने के प्रयत्न में लगे रहना चाहिए | यही 
इस भावना का सार है । 
इस' प्रकार संक्षेप में अभीदुृणज्ञानोपयोग भावना का 
वर्णन समाप्त हुआ | 
आगे संवेग भावना का वर्णन करते हैं:-- 
द्विवि्ध दुःखमस्त्यत्र, संसारे व्यसनार्णवे । 
एतस्मित्रित्यभीरुत्व॑ , संवेगः संप्रचक्षयते ॥२०३॥ 
शारीरं मानस दुःखं, बंहुमेद॑ हि संख्तो । 
अस्माद्धि भीरुता नित्य श्रेयसी मुक्तिसाधिनी ॥२०४॥ 


इस,दुःखों के -समुद्र संसारमें शारीरिक और मानसिक 
दो प्रकार के दुःख भरे.हुए हैं । इन दु-खोंसे नित्य डरते रहना 
(संवेग' कहलाता है।, -संवेग परम्परा मुक्ति का साधक है । 

संसार में जितने भी दुःख हैं वे सब या तो शारीरिक हो 
सकते दें अथवा मानसिक । इनके अतिरिक्त और कोई दुःख 
नहीं। शारीरिक दुःख वे हैं जो शरीर में या शरीरकृत हों-जैसे 
चात-पित्तादि प्रकोपजनित ज्वर, अतिसार आदि रोग, दैवकृत 
शारीरिक उल्कापात आदि दुःख, जरायुंज, अरंडज, स्वेदज (जूं 
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अस्पाद्धि भीरुतमंत; प्रशस्तंम ॥$०५॥ 

इस संसारमें संयोग वियोग आदि की परंमंपरा कभी नहीं 
टहूटती। प्राणियों को अनिष्ट संयोग ओर इष्ट वियोग बहुत 
दुःख देते हैं। इस संसार में घुछ भी नित्य नहीं हैं । ऐसे 
दुःखपूरण और अनित्य संसार से डरना ही अच्छा है । 

अनादिकाल से संसार में संयोग और वियोग की परंपरा 
लंगीं हुई है। कभी किसी पदार्थ का संयोगें होता है तो कभी 
वियोग । इन दोनों में कोई स्थायी या नित्य नहीं है ।' यहं जीव 
ही रागादिं भावों से अभिभूत हो पागल सा वना हुआ संयोग- 
'वियोग में छुख दुःख की कल्पना करता है । संसार-लिप्त प्राणी 
यह नहीं सोचता कि जिस पदार्थ के संयोग से' सुंख की कल्पना 
करता हैं वह वास्तव में सुख नहीं; दुःख ही है । पुत्र की प्राप्ति 
ञ्ली की प्राप्ति आदि सुख आत्मा के सुख नहीं । इनसे अपना 
अहित ही होता है । ये सुख नित्य नहीं अनित्य हैं। वियोग 
से दुःख की कल्पना करना भी-भूल है । सच तो यह है कि 
संसार का प्रत्येक पदार्थ हसारे लिए दुःखदायी है ।' संसार ही 
दुःख है। ख्थी, पुत्र, धन आदि का मोह ठृष्णा और परिग्रह को 
चढ़ाने चांला है, आत्मा की हानि करने वाला है। अतः सदू- 
ज्ञानी जीवों का कंतव्य यह है कि वह इन दुःखों से डरे और 
ऐन्द्रियिंक विपयों से विरक्क होकर आत्मा में रमण करे । यहीं 
संबे्ग भाँवेना है । 

इस प्रकार संवेग भावना का संक्षेप में वर्णन समाप्त हुआ। 


'€सन्‍ग्तनीीफी, 


आगे शक्कितत््याग भावना का चर्णन करते हैं:* दा 
त्यागी जिसमें: किल वस्तूनां वें, 
यथास््रशक्ति प्रतिपादिताउद्धा । 
ब्वानादिभेदेन चतुर्विधोयम्‌ , 
तिख्ो मिदा वाध्स्य महद्धिरुका ॥२०६॥। 
बालव में अ्रपनी शक्ति के अनुसार पढ़ा्थों का छोड़ना 
देना द्वी त्याग हैं। यह त्याग झ्लानदान, आहारदान, अमभयदेनर 
ओर आरपधिदान के भेद से चार श्रकार वा है | . अथवा, झुद् 
आचारयों ने आहारदान और ओपधिदान को एक ही; दान-गिन 
कर आहारदान, घानदान और अमयदान--ये तीन भेद-माने:हैं,| 
इन भेदों का स्वरूप बताते हैं । 
ज्ञानदान-- 
सर्वेषु मेदेष महत्मदिष्टम्‌ , 
ज्ञानस्य दाने, खछ तत्यदाना-- 
दन्‍्यानि दानानि मवन्ति पूर्णा कर 


न्यस््मात्मयत्नोध्त् सदा विधेय; ॥२०७।॥ 
दान के सब ओदों में ज्ञानदान ही महान. वतायाराया है; 
इस दान के.चुरावर कोई जगन का उपकार करने वाला दान:सही 
है। अतः ज्ञानदान करने से अवशिष्ट जो दान हैं “वे औः दिखे 
हुए ही हो जाते हैं । ज्ञान दान की मदिमा इतनी चड़ी दै वि 
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सी ती? 


जिसने ज्ञान दान किया उसने वाक़ी बचे हुए तीन दान भी दे 
दिये। इस लिए जगत्‌ को ज्ञान देने में सदा प्रयत्नशील रहना 
चाहिए | 

प्रश्न--सब दानों में क्वानदान ही उत्तम क्‍यों कहा ? 

उत्तर--न्ञानदान में जो विशेषता हूं वह अवशिष्ट तीनों 
दानों में नहीं है । थे तीनों दान केवल शारीरिक बाधाओं को 
दूर करने के लिए हैँ लेकिन ज्ञानदान आत्मिक विकास करता है । 
जीव को-वम्तु का स्वरूप वता कर उसे मुक्ति मार्ग में लगाता है| 
आहारदान एक बार जीव की क्ुधा को मिटाता हैं। औपधि- 
दान रोगों से प्राणी को बचाता है | अभयदान एक जन्‍म के . 
लिए जीव को निर्मय बनाता ह लेक्नि ज्ञानदान हमेशा के लिए 
जीव को निर्भय और स्वात्मस्थित चनाता है । अन्य दान एक 
जन्म या एक भव के लिए सहायक हूं जबकि ज्ञानदान सदा के 
लिए जीच की वास्तविक सहायता करता है । न्ान प्राप्त होने पर 
ही जीव अन्य दानों की समझ सकता है और ज्ञान पूर्वक दान ही . 
चास्तचिक दान है । अतः ज्ञानदान सब से उत्तम है | 

ज्ञान की महिसा-- ह 

ज्षानेन सर्व श्यू पभोगयोग्यस्‌ , 

संप्राप्यते चस्तु बिना श्रमेण | 
ज्ञानेन संसारसुखापवर्गों 


ज्ञानं पर मंगलमस्ति लोके ॥२०८॥ 








__- 
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उपभोग के सारे पदार्थ कान के द्वारा बिना परिश्रम के 
या थोड़े परिश्रम से ही प्राम हो जाते हैं । - ज्ञानी जीव की सब्र 
पदार्थ सुलभ हैं। ज्ञान से दी संसार के सारे सुख तथा अपवर्ग- 
मुक्ति प्राप्त होती हैं। अतः संसार में ज्ञान बहुन॒दल्याण करने 
वाला है । 
अगम्य॑ गम्यमम्मात्स्यात , अप्राप्यं प्राप्यमेव वा । 
अदृश्य व्थ्यमेत्राश, दानादेव प्रजायते _॥२०६॥ 
जो बात अगम्य है- समम्क में नहीं आती, शान के पताप 
से सहज में ही समम्र में आ जाती ह। जो पदायें अग्राप्य दें, 
नहीं प्राप्त होते, वे ज्ञान से ग्राप्त हो जाते हैं। जो चीजें अच्दय 
हैं, नहीं दिखती, वे सब आन के द्वारा जल्दी ही दृश्य हो जाती हैं 
हैं। मच तो यह है कि ज्ञान एक तीसरा नेत्र हैँ जिससे दोनों 
आंखों से न दिखने वाले पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं । आत्मदर्शन 
ज्ञान के द्वारा ही होता हैं। इस ज्ञान की मद्विमा अनन्त है। 
इसी लिए ग्रन्थकार कहते हैं कि-- 
प्रदत्त घःमता येन ज्ञानं तेन महात्मना | 
सर्व प्रदत्तमेबास्ति न क्िड्चित्‌ व्यतिरिच्यते ॥२१०ा। 
जिस बुद्धिमान मे ज्ञानदान किया उस महात्मा ने सच 


कुछ दिया; कुछ भी बाकी नहीं बचा । ज्ञान से संसार और मुक्ति 
का भान होता हैं। आदर बगैरह लो तीन दान हँ--उनके देते 
से क्या लाभ हैं 


» वे क्यों-दन चाहिए, किसको देने चाहिए, किस 
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तरह और कब देने चाहिए ? आदि बातें ज्ञान ही के द्वारा जानी 
जांती हँ। शअ्रतः ज्ञान सब दानों-में प्रधान दान है | ४ 
ये ज्ञानिनस्ते ' किल बोध-दानम , 
कुर्वन्तु ये संत्यबुधा। कथ॑ ते ! 
कतु क्षमा; ज्ञानमय-प्रदान- 
मेतन्न वाच्यं खलु तेडंपि यस्मात्‌ ॥२११॥ 
प्रदाय शाख्रारयथ पुस्तकाने, 
विधार्थिवगांय समुत्सुकाय । 
विद्यालयेपु प्रचुर॑ घनं वा, .._ 
'बितीर्य कुर्वन्तु हि दानमेतत्‌ ॥२१२॥ 
« शंका--जो ज्लानी मनुष्य हैं वे ज्ञान-दान करें लेकिन जो 
प्लानवान नहीं हं--वे किस तरह ज्ञानदान कर सकते हैं ९ 
-' उत्तर--ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति संसार 
को ज्ञान नहीं दे सकते वे उन विद्यार्थियों को जो उत्सुक हैं, जिन 
को जरूरत है, शार्त्र और पुस्तकें देकर अथवा विद्यालयों में खूब 
धन देकर ज्ञानदान कर सकते हैं-। -श्ञानदान का अभ्े यहीं नहीं 
हैं कि पठन-पाठन से या उपदेशांदि देकर लोगोंको ज्ञान सिखाया 
जांय बल्कि ज्ञान दान में जिन जिन बातों की सहायता की जरूरत 
है वह भी ज्ञान दान ही है। : असहाय ओर निधन विद्यार्थियों 
फो.पुस्तकें बगेरंह दिलाना, विद्यालय खुंलवाना, विद्यलिय बनवाना, 


। २१० | े 
जप हे ग हल 
विद्यालयों में घन देना, जो व्यक्ति दुनियां को ज्ञान सिखाता है 
उसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपया पैसा देना 
आदि ज्ञान के लिए धन तथा अन्य प्रकार -की सहायता देना 
शानदान ही है |. 








अआहारदान+-+ 
अन्न श्राणा इति ख्यातां विज्ञाया5डह्वारवश्यताम । 
प्राणिनां, चत्मदानं दि छुर्याद्‌ घीमाननाकुल$ ॥३१३॥ 


अन्न ही जीव के आण हैं । बिना अन्न के जीव जीवित 
नहीं रह सकता | संसार में जीवित रहने _के _लिए--शरीर को 
कायम रखन के लिए भोजन आवश्यक हैं | इस लिए यह 
प्रसिद्ध दे कि 'अन्न॑ वे प्राणा:' । प्रत्वेक प्राणी मोजन के आधीन 


हैं->इसका अनुभव करके निश्चल भाव से आहार दान देना 
चाहिए । हा “कर 


दान पात्र को देना चाहिए। पात्र को अक्तिपूवक दिया 
हुआ दान सफल दांत हैं। आद्वरदान करते समय यह जान लेने 
की आवश्यकता है कि हम जिसको दान कर रहे हैं. वह दान लेने 
का अधिकारी है था नहीं ।: संड-मुसंडों को या ढोंगियों को दिया 
हुआ आद्वार कमी पुस्य बन्ध नहीं करा सकता है। आचायों ने 
पात्रदान का उपदेश दिया है । पाज्ों के उत्तम मध्यम और 
जघन्य सेंद करते हुये उन्होंने महात्रती दिगम्बर मुनि को उत्तम 
पात्रे, सम्बस्दष्टि अगुब्रती को मध्यम और ब्र्त रहेत सम्यस्दष्टि 
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हम 





प्रीसिधीपरिररीयनीा! जीबी करी 


को जघन्य पात्र बताया है। जो ब्रती है परन्तु सम्यग्द्ृष्टि नहीं 
वह कुपात्रह । ओर जोन ब्रतीहें ओर न संम्यग्दृष्टि वह 
अपात्र है । - , :- , - 5 
प्रशन--भूखे को भोजन कराना क्या आहारदान नहीं १ _ 
उत्तर-जो पात्र हैं उन्हें भक्तिपूवक पात्र बुद्धि से दान 
करना चाहिए। परन्तु जो छुपात्र अथवा श्रपात्र हैँ. उन्हें भक्ति- 
पूवेक या पात्र बुद्धि से दान देना मना है। अगर वे करुणापात्र 
हों तो उन्हें करुणा बुद्धि से आहारादि दान करना मना नहीं। 
जिन्हें भोजन की आवश्यकता हैं जो गरीव असहाय और अनाथ 
इं उन्हें सहानुभूति सं करुणापूतनक भोजन वगैरह -देना आहार- 
दान ही है। 
अमभयदान: 
जीवन ग्रियमेत्रास्तिं सर्वेपां प्राणिनां नन्ु | 


यस्तदानं करोत्यत्र पूजंनीय/ स मानवे? ॥२१४॥ 
जिस तरह मुझे अपना जीवन प्यारा ह उसी प्रकार संसार 
के सभी प्राशियों को अपना अपना जीवन प्यारा है। इस लिए 
जो प्राणियों को जीवन का दान करता हे चह. मनुष्यों द्वारा 
पूजनीय दे । - 552 
छह काय के जीवों की दंया पालना, यथा शक्ति हिंसा से 
चचना ग्रहस्थों के लिये अमंयदान है। अभय का अर्थ है किसी 
के जीवन की निर्भय वना देना। पूर्ण अभमयदानी केवली होते 
डू । जब दानान्तराय कर्म का सबंया नाश हो जाता हूँ तो आत्मा 


बन 





झ् ("२१३ ] 
होती है । ' अतः रोंगी को ओपधघ देना मनुष्य को कततेव्य है। जो 
व्यक्ति इस बात का अनुभव नहीं करता वह यह नहीं जानता कि 
धरम अहिंसामय होता है । हे  * 
प्रश्न--जो वैद्य है वह औषधि दे” सकता है- लेकिन जो 
वैद्य नहीं-चह औषधि कैसे दे ९ हे 
उत्तर--जो वैद्य नहीं वह वैद्य से लाकर रोगी को औषधि 
दे सकता है.। जहां गरीबों को मुफ़्त औषधि दीःजाती है वहां 
धन देकर ओपधदान में, हाथ वटा, सकता है । ओषधालस़ 
आदि खुलवाना उनमें धन देना, उनके.कार्यों में सहयोग देना भी 
ओपधिदान है। -. -« - रे 
इस प्रकार चॉर श्रकार के दानों का वर्णन किया | छुछ 
आचायों ने दान के उक्त चार सेद -न मान कर कुछ अन्य भेद 
माने हैं लेक्रिन मतलब सभी आचायों का एक. ही है। श्री जिन- 
सेन रवामी ने दान के निम्नलिखित चार भेद माने हैं:-- 
१-दयादान--अथोतू दीन प्राशियों पर कृपा कर उनको 
निर्भय बनाना । 
२-पात्रदान--थोग्य पात्रों को भक्तिपूबंक आहार पुस्तकादि 
देना। +» ]' पर 
३-समदान--पररु्पर श्रावक फो धन, भोजन, कन्या आदि 
दान करना । 
४-अन्वयदान--अपने वंश की स्थिर रखने के लिए धन 
'ुंटुम्ब घगेरह को पुत्र के अंधीन करना। 





छामी समन्तभद्रके मतातुसार दान के चार भेद ये हैं :-- 
१-आहाए रे-औपचघ, ३-उपकरण और ४-अआचास । - आहार 
च औषध का दर्णुन ऊपर किया जा चुका है । पीछी कमण्डलु 
पुस्तक आदि धर्म साधन की सामग्रियों की देना उपकरण दान हद 
साधु च त्यागी श्रावक आदि के लिए धर्मशाला मठ आदि 
चनवाना आचास दान है । न्नड 


के ७७ 


इस तरह दान के भेदों में कुछ मिश्नता होने पर भी किसी 
भी आचार्य के माने हुए चारों भेदों में संध दान के भेद अन्तर्गत 
हो जाते दं। देशकालानुसांर भिन्न भिन्ने आचायों ने भिन्न २ 
भेद चताये हूं वाकी अमिग्राय सभी का एक हैं| 
आपसी शंक्ति के अंनुसार पदायों का त्पाण करना 
शक्तितरत्याग भावना कदलावी हे | 
इस प्रकार शक्तितस््याग भावना का संक्तिंप्त वणन समाप्त 
हुआ। 
म्क्रदर 
अब शक्षितत्तप भावना का वणत करते हैं :-+ 
कर्मचयार्थ ( 
कर्मचयार्थ' खलु॒तप्यते यत्‌, 
स्वत तद्धअथवा निरोध 
बांछापिशाच्या अपवर्ग-हेतु, 


तस्य प्रदिष्टा बहवो विभेदाः ।२१६॥ 
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कर्मो के नाश करने के लिये जो तपा जाता है उसे तप 
कइते हैं। अथवा वांछा पिशाचिनी का निरोध करना--सन और 
इन्द्रियों को वरा में रखना-तय केइलाता है। यह तप मुक्ति का 
कारख-है । इस तप के बहुत से भेद हैं जिनका कि आगे वरणेन 
किया जाता है। >- है 
तप के भेद :-- 
अभ्यन्तरं बाह्ममिति प्रदिष्ट, 
भेदद्वय॑ श्रीमहावीरशास्त्रे । 
वाह्य' तपोध्भ्यन्तरकारणं चेत्‌, 
तदा तपस्त्व॑ गदितं तु तस्य ।२१७) 
भगवान सहावीर के आगम में अभ्यन्तर ओर वाह्य ये 
तप के दो भेद कद्दे गये हैं । वाह्य तप यदि अभ्यन्तर तप का 
कारण धनता है तभी उसका तप-पना है| वाह्यतप की सार्थकत्ता 
तभी हैं जब कि वह अम्यन्तर तप का कारण बने । यदि उप- 
वासादि वाह्य तप आत्मोत्त्थान में-अभ्यन्तर तप में सहायक न हो 
आत्मा की चित्तवृत्तियों को चंचल, होने से न रोके और आत्मा 
को ध्यात की ओर अम्रसर न करे तो वह वाह्यतप तप नहीं कहला 
सकता | वह व्यथ है । इस सम्वन्ध में और लिखते हैं :-- 
. तपो हि तपनादुक्तं, मानसेन्द्रिययोस्तथा । 
चित्तशुद्धि विना प्रोक्त॑ म्रुधा सर्व तपो यत३ ॥२१०॥ 
मन और इन्द्रियों को तपाने से तप होता है । जब चित्त- 
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री जरीजरीपरीजरीपी वनरीयरीयीयरीएाीी, 
'९७/२९८रशनी परचम न्‍ी, |» ग्ः 





वृत्तियां शुद्ध नहीं हँ तब सारा तप वेकार 6५ चित्तचृत्तियों की 
चठचलता को नष्ट करना ही इन्द्रिय और मन को तपजनाहै। 
जब चित्तशुद्धि नहीं हुई-विकार दूर नहीं हुए तब मन व इन्द्रियों 
को वश में करना क्या हुआ ? ओर जेशच्र सन व *इन्द्रिय 
बश में नहीं तो फिर तप क्या ९ 
अभ्यन्तर और वाह्य तप के भेद :- 
प्रायश्चित्तादिषड्भेदसान्तरं तप उच्यते | *.. 
रसत्यागादयो बाह्य पट सर्वे द्वादश स्म॒ताः ॥२१६॥ 

१ प्रायश्चित्त २ विनय ३ वैयाव॒त्य ४ व्युत्सगें ४ स्वाध्याय 
ओर ६ ध्यान ये छह अभ्यन्तर तप के भेद हैं । ९ रसपरित्याग 
२ अनशन ३ अवमौदय ४ विविक्रशय्यासन ४ कायक्लेश और 
& ब्रतपरिसंख्यान ये छह बाह्य तप के भेद हं। इस तरद्द तप के 
सम्पूर्ण बारद भेद द्वोते हूँ । 

चाह्मतप के जो छह भेद बताये उनमें पहला भेद बताया 
है रसत्याग-इसका अथे द-छहों रसों+ का यथासाध्य त्याग करना 
२ अनशन अथोत-स्वार्य खाद्य पेय और लेहा इन चारों प्रकार के 
आहार का त्याग करना | ३ अवमौदय-आहवार को घटानां या भूख 
से थोड़ा आद्वार लेना अवमौदर्य है। ४ विविक्कशय्यासन-जीवों 
की रक्षा शुद्ध वे एकान्त स्थान में सोना बैठना । ४ कायक्लैश 
शरीर से ममत्वभाव को! छोड़कर अनेक अकीर के प्रतिमायौग 

-उास्ण कंसना, 'मौन  रहेंना “और शीवोदि कीः वाघा सहना । रहँना और शीतोदि कीः वाघां सहनां । 
+ घी$ तेल, दूध, दही, खांड, नमक ये छह रस है। , - 
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िररीजमी- 


६ ब्रतपरिसंख्यान-इच्छा निरोध के लिए अमुक वस्तु का ही 
भोजत्रन करूंगा, अमुक रीति से मिलेगा तो कहूंगा इत्यादि 
प्रतिज्ञाएं करन| । ये सब बाह्य तप हैं और इनका धारण करना 
अभ्यन्तर तप के पालन में सुविधा हो, वे ठीक धारण किये 
जासके आदि के निमित्त मात्र हैं । 

अभ्यन्तर छह तपों में पहला तप '्रायश्चितः है । 
प्रायश्चित का अथे है श्रमाद से लगे हुए दोषों को प्रायिश्चत से 
दर करना। इस तप से ब्नतों में शुद्धता आती है.। इसके नी भेद 
हैं--१ आलोचन-अर्थात्‌ गुरू के पास जाकर अपने लगे हुए 
दोषों को +आकंपितादि दोष न लगाते हुए निवेदन करना । 


+आकम्पितादि दोष दश तरद्द के हैं। १ कुछ देने से 
गुरु मेरा प्रायश्चित हलका कर देंगे अतः गुरु को छुछ दे देना 
फिर दीप बताना । २-शुरु से यह कहना कि में दुबल हू' मुझे 
कोई छोटा सा ग्रायश्चित देद्रो। ३ जिस दोष को किसी नेन 
देखा हो उसे छिपा लेना और प्रकट दोष को कह देना। 
४ आलस्यवश सारा दोप न वताकर मोदी २ बात कह देना। 
४ महादोप को न बताकर निद्क्रमानुसार प्रमदाचार का निवेदन 
कर देना | ६ गुरु को अपना दोष न बताकर यों ही पूछ कर कि 
अमुक दोष का प्रायश्चित क्‍या है-प्रायश्चित करना । ७ कोलाहल 
के समय दोप प्रकट करना जो. कोइ न- सुन सके । ८ गुरु के द्वारा 
प्रायश्चित बता देने पर भी उसमें शंका करता हुआ दूसरे से 
पूछना | ६ किंसी बहाने से अपने समान साधु से पुछ कर दोषका 
आयश्चित कर लेना । १० अपने दोष के समान दूसरे के 
द्वोपों की आलोचना सुन कर उनके प्रायश्चित को स्वयं भी कर 
लेना और अपना दोप प्रकट न करना । ये दश दोष हैं । 


का 
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२ प्तिक्रमण-जो दोप मुझे लगे हैं ये मिथ्या हों, व्यर्थ हों इस 
प्रकार पाप हो जान पर पछतावे को बचनों द्वारा प्रकट करना। 
३ तदुभय अथात्‌-प्रवल पाप होने पर आलोचना और प्रतिक्रमण 
दोनों करना । ४ विवेक-सदोप अन्न पान आदि का विभाग करनो 
अथोत््‌-उनका त्याग करना । ४ व्युत्सग-कायोत्मर्ग आदि करना] 
६ तंप-दीप का भ्रायश्चित करने के लिये रसत्याग अनशन आदि 
करना । ७ छेद-दिन महीना वर्ष आदि फुछ समय दीक्षा के दिनों 
में से कम कर देना । ८ परिहार-छुछ समय के लिये संघ मे से 
निकाल देता। ६ उपस्थापना अरथात्-महान्‌ दोप लग जाने पर 
भम्पूएँ दीज्षा का छेदन कर फिर नवीनरूप से दीक्षा देना। ये 
प्रायश्चित तप के नी भेद्‌ हूं । शी 
अभ्यन्तर तप का दूसरा भेद दै-वित्य | इस विनयतप के 
चार भेद हूं । १ दशनविनय-नि:शंफादि गुणों से युक्त सरयग्द्शन 
को धारण करना । २ ज्ञानविनय-सम्यग्क्ञान का अभ्यास फंरना 
उसका स्मरण करना । ३ चारित्रविनय-चारित्रद्यप भाव रखना, 
चारित्र को धारण करने के लिए तत्पर होना ओर चारित्र फ्ो 
धारण करना | उपचार विनय-अपने पूज्य आचार्यादिकों फो 
अथक्ष होने पर नम॒स्कारादि करना तथा परोक्ष में भक्तिपूर्वक 
उनका गुशालुवाद करना | ये विनयतप के चार भेद हैं | 
अशभ्यन्तर तप का तीसरा भेद ह---चैयावृत्य ), चैयादृत्य 


का छआथ्थे है पूज्य जीवों की भक्षिपूलेंक सेवा करना या किसी के 
फष्ट को दूर फेरता । ' ९-आचाये, २-उपाध्याय, ३-साधु, '.४- 


“(२१६ | 
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शिप्य, ४-ग्लान ( रोगी मुनि ) ६- तपस्वी, ७-कुल, (शिष्य 
समूह ), पसंघ ( ऋषि, भुनि, यति, अनगार इन चारों के 
समृह को संघ कहते हें ), £-गण ( वृद्ध साधु समूह ), १०- 
मनोक्ष ( लोक में जिसको बड़ा मानें )--ये साधुओं के दश भेद 
हैं। इन दश प्रकार के साधुओं की सेवा करने को वैयावृत्य 
कहते हैं। जिनकी वैयाबृत्य की जाय वे साधु दश ग्रकार के हैं. 
- अतः वैयादृत्य के भी दश भेद हैं | 
अभ्यन्तर तप का चौथा भेद है--व्युत्सर्ग । व्युत्सग्रे का 
अर्थ है त्याग करना, छोड़ना। इसके दो भेद हैं--वाह्यीपधि- 
त्याग और अभ्यन्तरोपधित्याग । दूसरे पदार्थ में शक्ति पैदा कप्न 
; वाले, पदार्थ को उपधि कहते हैँ । ,धन-धान्य वगैरह वाह्य 
उपधि है और रागद्वेपादि भाव अभ्यन्तर उपधि हैं । इन दोनों 
उपधियों का त्याग करना व्युत्सगे तप है । 
- 'अभ्यन्तर तप का पांचवां सेद है. स्वाध्याय । स्वाध्याय 
- का अर्थ है अपना अध्ययन । इसके पांच भेद हैं--१-वाचना--- 
अन्ध पढ़ाना; अथ बताना अथवा दोनों पढदाना । २-प्रच्छना-- 
बाचना द्वारा अध्ययन किये हुये में शंका दूर करने के लिए प्रश्न 
करना । ३-अलुप्रेज्ञा--तत्वज्ञान का मन में वार २ चिन्तवन 
करना। ४-आम्नाय--पढ़ें हुए की घोकना ( बार बार बोलना ) 
या दोहराना । #-धर्मोपदेश--पूर्व पुरुषों की अथवा , धर्म की 
कथाओं का सुनना । 
2 ' अभ्यन्तर तपका छठा भेद है--ध्यान । समस्त चिंताओं 
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की हटाकर 'शआत्मचिन्तन या धर्म में एकाप्र ग्हना ध्यान है! 
ध्यान का अधिक से अधिक काल श्रन्तर हते मात्र हैं। ध्यान 
चार प्रकार का है--१-शआ्रार्तध्यान, २-रौद्रध्यान, ३-धर्म्यध्यान 
और ४-शुकत ध्यान । आदि के दोनों ध्यान हेय हैं और संसार 
की वृद्धि के कारण हैं। अन्त के दो ध्यान की उत्तम हैं शरीर 
मोक्ष के फारण हैं ओर वे हो तप में गर्मित हैं। 

आर्तध्यान के चार सेद हैं --१-इष० वियोगज, २-शअनिद्ट 
संयोगज, ३-वेदनाजनित, ४-निदान ( अप्राप्त वस्तु के प्राप्त दोने 
की आकांक्षा रखना )। यह आतेध्यान छठे प्रमत्त संगम गुण- 
स्थान वाल्लों तक के दोता दै। विशेपता यह है कि पांचर्दे गुण- 
स्थान तक चार आतंध्यान होते हैं. और छठे में निदान नाम का 
आतेध्यान नहीं होता चाकी छीनों ोते हैं । 

रौद्रप्यान के भी चार भेद हैँ--१-हिंसानंद--ऋ्रोघादि 
कपाय पूर्वक हिंसा करने में रत होना । २-सपानंद--भूठ 
बोलने में रत होना । ३-स्तेयानन्द--चोरी करने में रत हीना ! 
और ४-विपय संस्षणानन्द--विपयों की रक्षा करने में मगन 
होना । ये सीद्रध्यान्र पांचवें गुशस्थान तक होता है | 

धम्येध्यात के भी चार भेद हैं---९- आज्ञाविचय--सन्द 
बुद्धि होने पर उपदेशदाता के अभाव में सूच्म ' पदार्थों के संबंध 
में आग आज्ञा सान कर इृढ श्रद्धान करना, २-अपाय विचय-- 
कुमाग में लगे हुए प्रा्यी किस तरह सुमरार्ग में लगें, संसारी जीवों 
का दुःख दूंर कैसे हो, सच्चे धर्म का प्रचार कैसे हो ? आदि 
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चिन्तवन करना अपाय विचय' धम्यध्यान हे । ३-विपाक विचय- 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्मों के फल का चिन्तवन करना 

, विपाक विचय! धर्म्यध्यान है । ४-संम्थान विचय--लोक के 
आकार स्थिति विस्तार आदि का चिन्तवन करना 'संस्थान विचय? 
धम्येध्यान है। यह धर्म्यध्यान चौथे गुणस्थान - से लेकर सातवें 
गुंशस्थान तक वाले जीचों क्रे:डोता है । 

ध्यान का चौथा भेद ह--शुक्लध्यान । संज्वलन कपाय 
के अत्यन्त मन्द्र पड़ जाने पर जीव जब अेणी चढ़ता हैं तब उसके 

, परिणाम चहुत एकाग्र होते हैं और इसी की शुक्लध्यान! कहां 
जाता हैं| इस शुक्लध्यान के चार भेंद हँ--१-प्रथक्त्ववितर्क- 
वीचार-- योगी जब द्रव्यों के भिन्न भिन्न भेदों को, गुण और 
पर्यायों को मन, वचन, काय के योगों द्वारा चिन्तवन करता है तब 
यह प्रथक्त्त्रवितकत्रीचार नाम का शुक्लध्यान होता है । 
“यान में परिवतन दोता रहता है । योगी कभी द्रव्य के स्वरूप 
का ध्यान करता है तो कभी गुण और पर्याय का । कभी किसी 
श्रुततचन को लेकर ध्यान करता है और कभी दूसरे श्रुत वचन 
को ध्यान करा आधार बनाता है । इसी प्रकार कभी मनोयोग से 
से ध्यान करता है तो कभी काय और वचन योग से । मतलब 
यह है कि यह ध्यान दृढ़ .नहीं- शिथिल है । 
शुक्लध्यान का दूसरा भेद दै-एकत्ववितक-जब प्रृथकत्व- 

वितकवरीचार में रृदता ,आ जाती दे तब वीचार अथांतू परिवतेन 
नट द्वो जाता है और ध्यान में एकल्व ओ जाता है इसी एकता 
को एकत्ववितक' कहते हैं 4 
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उक्त दोनों शुक्लध्यान श्रृतवे बलियों के होते हैँ ! 

शुक्लध्यान का तीसरा भेद . है--सृक्तम क्रियाप्रतिपाती | 
इस तीसरे शुक्लध्यान मे न तो वितर्क अर्थात्‌ श्रतज्ञान का 
आलंबन रहता है ओर न वीचार अर्थात्‌ परिवर्तेन-संक्रमण 
रहता है। योगों में केवल एक काय योग ही होता है । धस 
तीसरे ध्यान का अर्थ है योगनिरोध। जो अतिसूदरम काय योग 
बचा है. उसका इस ध्यान से नाश होता है और नाश होते ही 
चौथा शुक्लध्यान “व्युपरत क्रिया निवर्ति! प्रकट हो जाता है । योग 
प्रवृत्ति बिलकुल नष्ट हो जाती है और उसके नष्ट 'होने के बाद ही 
ओदारिक तैजस और कार्माण ये तीन शरीर भी पांच हस्व अक्षरों 
के उच्चारण काल में नष्ट हो जाते हैं । तीसरा और चौथा 
शुक्लध्यान ऋ्रशः सयोग केवली और अयोग केवलियों के होता 
है। इस चौथे ध्यान में परम निजेय होती है। 

आगे ध्यान को साज्ञात्‌ मुक्ति का कारण बताते हुए लिखते 
हैं कि-- ; 
अभ्यन्तरेष्वेषु तप: सुध्यानम्‌ , _ 


साक्षात्‌ . विमुक्तेः खलु हेतुरस्ति । 
अन्यानि सर्वाणि तपांसि नूतमू ,.' 
परंपरा मुक्तिनिबन्धनानि ॥२२०॥ 
अभ्यन्तर तपों में जो ध्यान नाम का तप बताया गया है 
त्रद् साज्षात्‌ मुक्ति का कारण है। ध्यांन से निजेश होती है और 


बीमा 








सब कर्मो की निजेरा हो जाना ही मुक्ति हैं। तप के जो -अन्य 
ग्यारह भेद बताये गये हैं वे परम्परा से मुक्ति के कारण हैं । 
उन तपों के करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती । मुक्ति प्राप्त होती है 
कर्मों की सम्पूर्ण निजेरा से और नि्जश होती है. ध्यान से | अतः 
ध्यान ही मुक्ति का साक्षात्कारण है । 
इस प्रकार संक्षेत से तप भावना का बर्शन समाप्त हुआ। 
फफ&<* 
अब साधुसमाधि नामक भावना का वणन करते हैं :-- 
साध्नोति य स्वस्थ परस्य कार्यस्‌ , 
लोकोचरं॑ त॑ खलु वच्मि साधुम्‌ | 
समर्थन तस्य समाधिरुक्तत, , 
कल्याण-हेतुर्भवभीति-भाजाम्‌ ॥२२१॥ 
जो अपना ओर पर का लोकोत्तर अर्थात्‌ आत्मीत्थान का 
कार्य सिद्ध करता है उसको में साधु कहता हु'। उस साधु का 
समर्थन करना 'साधु समाधि! है और यह संसार से डरे हुए 
व्यक्तियों के कल्याण का कारण है । 
सांसारिक कार्यों को करने वाले तो बहुत से मनुष्य मिल 
जाते /9ं। पर ऐसे विरले दी होते हैँ जो अपना और पर का 
उत्थान करने वाले हों, आत्मिक उन्नति ही जिनका प्रधान कर्तव्य 
हो और अपने एवं संसार के आत्माओं को उन्नत बनाने में संलग्न 
.हों।' यहां ऐसे व्यक्ति को ही 'साधु' कहते हैं । ऐसे साधु का 





असीििरीय-रकन्‍रशिनरीपजन्‍ी: 





रू छः ५ ० क्रा अर्थ न 
समरयन करना साधु समाधि! हे। समथन करने का अर्थ है उन 
को अपने कार्य में संलग्न रखना। अर्थात बित्नों की दृर करते 
रहना जिससे वे अपने कार्य में लगे उहें 

आगे साधु समाधि का दूसरे प्रकार से लक्षण करते हुये 
लिखते हूँ किः-- ह 
प्रत्यूटष्पोंगे किल योगिनां वें, 
हू पस्थिते तस्य निराक्॒तियाँ । 
साधो; समाधिः खलु सम्रदिष्ट:, 
हितड्ुगः सन्ति हि साथव्राउत्र ॥२२२॥ 
योगियों के विध्न उपस्थित हो जाने पर उनका निमकररश 
करना साधु समाधि कहलाती है। क्योंकि वे ओगी संसार का 
कल्याण करने वाले हूँ 
योगियों के द्वारा ही संसार का उद्धार होता है अतः योगियों 
के थदि कोई विष्न उपस्थित हो जाबे तो उसे दूर करना 
अ्त्वेक मनुष्य का कर्तव्य है । 
अनेकरत्नादिसमर्थवस्तु- 
सुसंचित हत्र यथा गृह स्यात्‌ | 
सरच्षणीयं च तग्रेव साधु, 
सुरक्षणीयों ननु विश्नज्ञालाब ॥२२३॥ 
जिस भकार अनेक बहुमूल्य रलादि पदांथ जहां रखे हुए 
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बन्‍फिरीजाी जीजा ५ कक की 








बी सीसी 


हों--ऐसे घर की रक्षा करना' आवश्यक हैं उसी प्रकार विध्न 
समृद्दों से साथु भी रक्ता/-करने योग्य है। साधु में भी सम्य- 
रदर्शनादि रत्न रहते हैं। विध्न और उपसरों से साधु की रक्षा 
करना तथा यदि उपसर्ग और विघ्न आ गये हैं तो उन्हें निरा- 
करण करना ही 'साधु समाधि? है। विध्न और उपसगे बहुत हैं । 
उनको गिनाया नहीं जा सकता है. | स्थूल रूप से यदि हम 
जानना चाहें तो उपसर्गों के चार भ्रेद्ठ, कर सकते हैं १-मनुष्यक्नतत, 
२-देवकृत, ३-तिर्यव्चकत और ४-अचेतनकृत " स्वाभाविक 
अवस्था को बदल देना ही उपसग माना जाता है। साधु ध्यान में 
बैंठे हों तो उनपर कुछ डाल देना, उनकी दुःख पहुचाना, मारना 
आदि उपसर्ग हैं । मनुष्य देव और तियेञचों के द्वारा किये 
हुए उपसर्गों को मनुष्य देव और तियेब्न्चकृत उपस कहा 
जायगा। यदि श्रचेतन पदाथों से उपसग हो जैसे मेंह बरसना, 
पत्थर बरसना, आग लग जाना आदि तो वे अचेतनकृत उपसर्ग 
होंगे । ह॒ . 

प्रश्न--आपने उपसर् का लक्षण किया कि स्वाभाविक 
अवस्था को बदल देना । मुनि के पास अग्नि जला देना; उनके 
सोने के लिए घास बिछा देना आदि बातें भी स्वाभाविक दशा 
बदलती हैं । क्या ऐसा करना भी उपसग है ९ 

उत्तर--हां, अंवश्य। जिस प्रकार यति को कपड़े से ढक 
देना या उन्हें कपड़े उद़ा देना उनके लिए उपसगे है. उसी प्रकार 
उनके पास अग्नि जलाना, सोने के लिए घास बिछा देना आदि 
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बरतें भी उपसर्ग हैं। यदि किसी ने वे उपसगे किये हों तो उन्हें 
दूर कर देना चाहिए। यति शीतादि परिषह के विजेता होते हैं । 
इसी लिए शीतकाल में नदी का किनारा उनके लिए ध्यान करने 
का स्थान है और प्रीष्स में पदाड़ की चोटी । 

परोपकारेकघना हि सन्‍्त३, 


स्वार्थ विना ये हि दितेषिणस्ते । 
सम्राडदरिद् प्‌ रुमा$ त्रिकालं, 
क्थ न रक्ष्या वहुमिः प्रयत्नै; ९२४७ 
साधु के परोपकार ही घन है। संसार का उपकार करना 
ही उनका काम है। वे विना स्वार्थ भावना के जगरत्‌ फे हिलैपी 
होते हैं । राजा और रंक को वे हमेशह एक सा सममते हैं. । 
अमुक राजा है, अमुक दरिद्री है, असुक बढ़ा है, अमुक छोटा 
है आदि भेद वे नहीं जानते | उनके लिये दोनों चरावर हैँ । राज- 
प्रसाद और गरीब की मोपड़ी, स्वणेमन्दिर और श्मसान उनके 
लिए एक से हैं। त वे किसी से राग रखते हैं, न किसी से द्वेप । 
ऐसे जो साधु हैं थे क्यों नहीं सैकड़ों प्रयत्नों से रक्तणीय हैं ९ अतः 
उनकी रक्षा करना परमाचश्यक है । 
यावत्‌ स्थिति; स्यात्सलसाधूर्ना पै 
नोपद्रवोष्राजकता प्रजासु । 
परस्पर प्रेमसुधां पिवन्‍्त३ 


साधुप्रसादाद्वि नयन्ति कालम ।२२५४॥ 


[२२७ | 
जय तक संपार में साधुओं की स्थिति है-साधु मौजूद हें 
तंत्र तक न तो उपद्रव होता है और न प्रजा में अराजकता । सारा 
जगत्‌ साधु के प्रसाद से आपस में रेमाम्रत का पान करता हुआ 
काल व्यतीत करता है। साधु समागम से तामसिक वृत्तियां और 
कलुपित भावनाएं नष्टप्रायः हो जाती हैं। साधु के विव्य दर्शन 
ओर उपदेश से संसार प्रेमपूवंक रहता है। सच्चे साधु दुनियां 
की महान विभूति हैं । जहां वे हैं वहां आनन्द, मंगल, शान्ति, 
सुख, वैभव और विभूति सब कुछ है। उनके दर्शन मात्र से 
प्राणी का कल्याण होता है। वे अहिंसा और सत्य की साकार 
मूर्ति हैं । जिस युग और जिस क्षेत्र में ऐसे विश्व-हितकारी 
महात्मा नहीं होते; वह निम्धित ही पापपूर्ण और दुःखमय होता 
है। हमें सदा ऐसी भावना भानी चाहिये कि जीवन में ऐसे 
साधुओं की प्राप्ति हो। इसी बात को शआगे के पद्म में भी 
कहते हैं. :-- 
सुख॑ समृद्धिविभवों विभृति- 
धंमोमितः स्नेहपरंपरा वा | 
तन्रेव यत्रास्ति महाविभूति३, 
” * साधु) स्वकीयात्मपरों महात्मा ।२२६। 


सुख, सम्रद्धि, वैभव, विभूतियां, चारों ओर धर्म तथा 
ज्रेमाखतत की धारा वहीं पर है जहां अपने आत्माका उत्त्थान करनेमें 
तत्पर महान्‌ श्रात्म और अनेक शत्मविभूतियों के धारी साधु 


[ श्र८ ) 
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हू । साधु समागम से ही सारे ऐट्विक और पारलेफिक दुख प्राप्त 
झोते हैं। 
मार्गच्युतान्‌ मोहमलीमसान यो, 
स्ववागविश्ृत्या प्रगुगान्‌ कराति। 
विनाश्य सर्व” कलहं प्रपञ”्चस, 
कथे न साधु+ से उपासनीय: ।१२७ 
पथश्रट्ट मोहमलीमसों फो जो अपने दिव्य उपदेश से 
सारे कलह अपंचों का साश कर सन्मारे में लगाता है बह साधु 
क्यों न पूजनीय हो ? साधु के उपदेंश से अनन्त प्राणियों का 
उद्धार होता हैँ। जो व्यक्ति पतित हूँ, पथश्रष्ट है वे साधु का 
उपदेश पाकर उन्नत हो जाते ईँ-सन्मागे में लग जाते हैं उनके 
सारें झगड़े दूर हो जाते हैं। जब साधु इतना पतितोद्वारक हैं तो 
फिर चंह क्यों न पूजा जाय ९ इसकी उपासना करना,-विध्नों फो 
दूर कर उसे अपने मार्ग में लगे हुए रखना, प्रत्येक 'प्राणो का 
कर्तव्य है। 
अभ्यन्तर यस्‍्य अद्याउवित्रं, 
वाह्म तथा पृततम महरें: । 
संयोगतस्तस्य कथथ न लोका$, 
स्वयं पविन्ना हि. भवन्ति भव्या३ (२२८। 


जिस संदर्पि का अभ्यन्तर बहुत पचित्र है और वाह्य भी 
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उतना ही पवित्र हैं, ऐसे ऋषि के 'संसग से किस तरह संसार 
अपने आप पवित्र नहीं हो सकता ? जो भीतर ओर. बीहर एक 
हैं। अन्तरंग और वहिरंग जिसका पवित्र.है ऐसे साधु के संयोग 
से भव्य-जीवों का अपने आप उद्धार दो जाता है। | 
'  ज्णस्थिरे बस्तुनिमा समीहां, ., - 
, ... क़रोतु कश्शज्रित्त्तिति ये बदन्ति.। 
आध्यात्मिकोत्थानपराः ग्रकाशं, 
लोकोत्तर ते त्रितरन्ति लोके ।२२६। 
'कोई भी संसार के ज्षणस्थिरं पदार्थों, में इच्छा मत करो 
ऐसा जो कहते हैं, वे आध्यात्मिक उत्थान करने में तत्पर जगत 
में एक लो कोत्तेर प्रकाश फैलाते हैं। संसार का प्रत्येक पदार्थ 
नाशवान है इसमें आसक्ति नं रखना ही कल्याणकारी है। सांधु 
संसार फो यही सिखाते रहते हैं । इस तरह जो साधु संसांर का 
इतना उपकार करते हँ-संसार के उद्धार की तीत्र इच्छा जिनके 
है वे पूजनीय हैं । उंनके उपसगे विंष्न आदि आजाने पंर दूर 
करना साधु समाधि है । इसका माहात्म्य बहुत है।..* 
इस प्रकार संक्षेप से साधु समाधि भावना का 
चूरन समाप्त हुआ | 


२७.१७०८९५/११९-३११/९.>२७०२९५२१११९५.११९०/ न पिजरी. 
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९९७२७ रीता, 


| २३५ । 


2९ ५/ नित्य पक िमीपिक, 











अब वैयाबट भावना का दर्णन किया जाता है :-- 
व्यपनोदों व्याइतिवेयाइत्यञ् सर्व एकार्थ: : 
पूत्रेक्तिसंयतानां कर्तव्यों मक्तितों नित्यम्‌ २३० 
व्यपनोद व्यावत्ति और तय्रावृत्ति थे सत्र एकार्यवाची 
शब्द हैं। इनका अथे होता है दूर कपना-इटाना। श्र्थात दु-न्गें 
को दूर कगला । साघुसमाधि नामक आठवीं भावनां भें क्षिन 
साधुओंका वरणेन किया है उन साधुओं की मक्ति-पृर्वक नित्य 
वैयाबृत्य करनी चाहिये । 
साधुओं के दुःख आज़ान पर उनको उचित अरदिंसक 
उपायों से दूर करना वैयावत्य कहलाता है । शारीरिक अ्याधियों 
के हो जाने पर अथवा अन्य प्रकार के दुःन्च आज़ाने पर उनकी 
डचित आषपधियों अथवा सेवा कररह के द्वाए दूर करना प्रशेक 
व्यक्ति का कर्च्य है | 
मुनियों के अतिरिक्त आवकादिकों का भी वैयावत्य करना 
आवश्यक है! आपत्तियां सभी प्राणियों पर आती हैं। जिस 
पकार आपकदायें हमें सतानी हैं उसी प्रकार संसार के अन्य प्राणियों 
को सी दुःख होता है. अतः उनकी रोगादि विपत्तियों को दूर 
करना ही चाहिये । ली 
प्रश्न--साधु समाधि और बैयरांबृत्य में क्या भेद है ९ 
उत्तर--मुनियों के तप में विध्न उत्पन्न करने वाला चेतन 
एवं अचेंतन कृत उपसर्ग आजाने पर उसे दूर करना समाधि हैँ 
और शरीर में रोगादिकों का अकोप होने पर निर्दोष विधि से 
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चजमीयटीयमासपिरी यफिी परीषरीर 








आओषधियों एवं अन्य शारीरिक सेवाओं द्वारा उसे दूर करना 
वैयाइत्य कहलाता है | 


“ साधुसमागमलाभो वेयावृत्याद्धि जायते लोके । 
तत्सेवाध्वसरो5त्र महत्ता पुण्येन लभ्यो5स्ति ।२३१। 


लोक में साधुओं का समागम वैयाव॒त्य से होता है । जिस 
मनुष्य की भावनाएं साधुओं की सेचा करने की होती हैं, जिसके 
हृदय में सेवा के उत्कट भाव भरे हुए रहते. हैं उसे साधुओं का 
संसर्ग प्राप्त होता हैं | प्रथम तो साधुओं का सम्पर्क होना हो 
बहुत कठिन है और इस पर उनकी सेचा करने का अचसर तो 
बड़े भारी पुण्य से ही ग्राप्त होता है । 

वैयावत्य करने का अधिकारी ग्रृहस्थ या आवक ही नहीं 
अपितु साधु भी आपस में एक दूसरे का वैयावत्य करते हैं। 
आचाये उपाध्यायादि जो दश प्रकार के मुनि हैं: वे परस्पर रोगादि 
हो जाने पर एक दूसरे की सेवा वगैरह करते हैं । 

संचारो हि गुणानां वेयावृत्यादसंशर्थ भवति ।., 

* इति-सुलभो गुणलाभः कर्थ न भक्ते; समाश्रेय। ।२३२ 
... चैयाबुत्य करने से मनुष्य में साधुओं के शुणों का संचार 
अवश्य होता है । सेवाभाव से हृदय की कम्जोरियां दूर द्वोकर 
विश्व के साथ सहालुभूति पैदा हो जाती है । रागद्वेष की भावनाएं 
नष्ट होने लग जाती हैं । सच तो यह है कि-सेवाभावसे आत्मद्र्शन 
होता है | संसार के सभी गुणों में वैयावत्य की प्रधान ग्रुण माना 





| श्व२ । 
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है। अतः वैयावत्य से जब गुणों बंग प्राप्ति मुलम £ तो क्या ने 
लोग वैयाब॒य करें ? शअथात प्रत्मेक की वयावृस्ध कंग्ना ही 
चाहिये । 


इस प्रकार संक्षेप से वेयाघल भावना का 
वर्णन समाप्त हुआ । 
फ9<5< 
अब अहेद्भफ्ति नामक भावना का वर्णन किया जाता है :- 
अहेति पुजार्थकपातुतो वे 
शब्दोयमध्नू खलु मिद्धिमाप्त। 
ये घातिकर्मज्षयतो हि पूज्या:, 
भवन्ति तेड्हेन्त इति प्रसिद्धा। ।२३३। 
पूजाथेंक 'अह” धातु से अहदत शब्द की सिद्धि हुई है 
व्याकरण के अनुसार अहन्‌ शब्द अर धातु से बना है और अहें- 
धातु का प्रयोग होता है 'पूज्ञाः के अथे में । जो चर घातिया कर्मो 
के सवेधा नाश कर ड्वेने के काएण पूजनीय हू वे “अहन्त' इस नाम 


से प्रसिद्ध हैं। ऐसे अहँन्तों की भक्ति करना अहंदूभफ्तिः 
कहलाता है 


पूजनीया ,इमे5ईन्तो, गुणस्थाने त्रयोदशे । 
चतुंशे च तिपए्ठन्त: श्रुतस्कन्धप्रवर्तेका; ॥२३४॥ 
तेरूवें और चौदहरयें गुणस्थान में रहने वाले तथा दाद- 


([ २३३ ] 
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शांग बाणी के प्रवतेक ये अहन्त भगवान पूजनीय हैं । 

तेरहवें सयोगकेवली तथा चौद॒हवें अयोगकेवली गुणरथान 
में रहने वाले जीव को अहेन्त कहा जाता है। अथवा यों कहना 
चाहिये कि अहन्त भगवान योग सहित रहने पर तेरहवें गुण- 
स्थानवर्तों और योगोंके स्वेथा नष्ट होने पर चौदहयें गुणुस्थानवर्ती 
कहलाते हैं। ये अहंन्तसगवान संसार का कल्याण करने वाले 
हादशांग के प्रवरतेक होते हैं। यद्यपि रचनारूप में द्वादशांग को 
संसार के समक्ष रखने वाले तो गणधर होते हैं. पर उस द्वादशांग 
को बताने वाले अहेन्त ही होते हैं। गणधर तो उसको गूंथने 
वाले हैं । 

अहन्त संसार में कितने काल तक रहते हैं ९ 
' किब्चिल्न्यूनेकपू्वस्थ, कोटिडयावत्‌ स्थिता इमे । 

सम्ुत्कृष्टटया लोके भव्यानां भत्रतारकाः ॥२३४॥ 

भव्यों को संसार से तारने वाले अहन्‍्त भगवान ज्यादा से 
ज्यादा संसार में कुछ कम एक करोड़ पूवे तक रहते हैं । 

कम से कम आये में यदि केवलज्ञान हो तो वह आठ वे 
ओर अन्तमुंहूर्त के पश्चात्‌ हो जायगा। इस लिये जीव केवलज्ञान 
होने के पश्चात्‌ आठ वर्ष और अन्तमुंह॒र्त कम एक करोड़ पूवे तक 
अहंन्तावस्था में रह सकता है। मुक्ति जाने वाले मनुष्य की उत्कृष्ट 
स्थिति एक करोड़ पूच से ज्यादा नहीं होती और कमसे कम स्थिति 
अन्तमुहतमात्र है । - 

अहन्तों को विशेषता :-- 


[२३४ ] 
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आएिरई चाहंत्सु ततस्त एव, 
ब॑न्धा: मुनीन्‍्दे: प्रथम॑ मदान्त3 | 
वीर्थप्रवत्तिस्तत एवं लोके, 
तोर्थड्डरास्ते तत एवं चोक्ता; ।ररे६। 
आप्नि अर्थान्‌ धर्मपदेश करने की योग्यता अहन्‍्तों में ही 
होती है इस लिये आचायों ने उन महान अहन्तों की ही पहले 
पूजनीय माना है । अन्त और सिद्धों में सिद्ध बढ़े हूँ, उत्कृष्ठ है; 
ससए रहित हैं किन्तु वे उपदेश नहीं देते और अहेन्त उपदेश 
देते हैं इस लिये अहन्‍्त पहले पूलनोय हैं | लोक में अहँन्त 


भगवान से ही तीर्थ की प्रवत्ति होती है और इस लिये वे दीर्थंकर 
कहलाते हैं । सिद्धों की अपेक्षा यह उनकी विशेषता है | 


अहन्तों के भेद ५-- 
अई्ईन्त एते मजिननाथयत्ने, 
सप्ते ग्रकारा; गदिता$ गरिंष्ठा: ) 
स्वरुपमेदस्तु न चैषु कश्चित्‌, 
विभाजमुक्ता हि समानरूपाः ॥२१७॥ 
आगम में इन महान अहन्तों के सात भेद बताये हैं। 

परन्तु इन सातों प्रकार के अह्ँन्तों में कोई सवरूप-मिन्नता नहीं 
है। वे सब समान हैं। रागादि वैभाविक परिणतियों से सभी 
अह्न्त मुक्त हैं । तालये यह ई कि सातों प्रकार के अहंन्तों के 


[ २३५ | 
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चारों घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं और सभी अनन्त चतुष्टय के 

धारक हैं। उनके स्वरूप में कोई भेद नहीं होता । उनमें जो 

पैभन्नता है वह उनके निम्नलिखित सात भेदों से जाननी चाहिए-- 

“ परच्चकल्याणयुक्ताथ कल्याणत्रय-संयुता: । 

। कल्याणद्यसम्पन्ना एते तीथं्टराः परा३ ॥२३८॥ 
सामान्या: केवलिन) केवलिनोज्प्यतिशयेन सयुक्ताः 
उपसर्गयुता; केचिदन्त+-हृत्केवलाः केचित्‌ ॥२३६॥ 

१-पवचंकल्याणधारी, २-त्तोनकल्याणघारी, ३-दोकल्याण- 

घांरी ये तीन प्रकार के तीथद्ूर होते हैँ । ४-सामान्यकेवली, ४- 

सातिशयकेवली, ६-उपसर्गकेवली, ७»-अन्तःकऋत्केवली इस तरह 

“चार केचली होते हं। ये सब मिलकर सात प्रकार के अहन्त 

जानने चाहिए। इनमें से प्रत्येक का स्वरूप आगे सममाते हैं:- 

पञ्चकल्याणधारी-- 
तीर्थकमऋतियंद्धा प्राक्ते जनने तु ये 
गर्भजन्मतपोज्ञाननिर्वांणान्याप्लुबन्ति ते ॥२४०॥ 
जिनने पहले जन्म में तीथेकर प्रकृति का वन्ध कर लिया 
हो वे गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निवोण इन पांचों कल्याणों को 
प्राप्त करने वाले पंचकल्याणकधारी तीर्थंड्डर कहलाते हैं । 
तीनकंल्याणधारी:-- 
: तीर्थकुअहतिरव॑द्धाइस्मिन्नेव भवे तु ये । 





हम हा 
[ २३६ ) 
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गहस्थ्ये ते तप्रोन्नाननिवांगान्याप्लुबन्ति हि [२४ १॥ 


भज्ञन्दों ्छ. # क्+ लिममे निर्वाग ब्क ड़ॉगे 
ज़िन्हां ने इसी जन्म में ( क्लिसम निवास को प्राप्र दॉंगे ) 
कक ढ हू 


सूहस्थातस्था में तीवऋर प्रकृति छा वन्च किया हो थे दप प्लान 


और पर ण्ज हम ह. 
ओर लिवाण इन नीन ऋअत्यवाणां को प्राप्त ऊग्ने हैं । पाँच 
श३५ 


हर प्र 55 ् क्म्द्ातत के *इ् 
कल्याण क्षस सनक सान ही उल्याणश धात हूं | अतः दाने 
टू 


हर 


मूनिदीचानन्तरं वद्धा तीथ॑छत्यकनिस्तु ये: । 


झुनि दीक्षा केने के पतचात जिन्दोंने नोर्थक्ृर प्रकृति का 
दन्ध किया ही और इसी जन्म से थे झुक्ि जा रहे हैं तो वे कान 
ओर लिोण नामऊ दो कल्याणों को प्राम करते हैं । शोप नीन 
कल्पाज उनके नहीं होते । इस किए ये दो कत्याशधघारी 
तीथछुर ऋतते हैं. 


सानान्ध केवकी-- . 
केबजेडपि समुतन्ने गन्घडुत्यादि यम्य नो | 
केवली स दि सामास्येश्लन्तत्री्ादिनंयुत३ ॥२४ श। 
केवलड्ान के उतन्न हो जाने पर भी जिसके गन्व-छुटी 
आदि की रचना नहीं होतो थे अरून्त शान, अनन्त सुख, अनन्द 
दशशन और अनन्ववीर्य के बाय सामान्यकबली 


४ पकबली होते हैँ ।गनन्‍्व- 
छुटी का बर्जुन आगे के शक्तेछ में किया छाबगा। 


५8 
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सातिशय केवली-- ॥ 
तीर्थकृत्पक्ृतेयेपां उदयो नास्ति किन्तु ये । 
गंधकुव्यादिसंयुक्तास्ते हि म्नातिशया जिना। ॥२४४॥ 
जिनके तीर्थकर प्रकृति का उेंदय नहीं होता लेकिन जिनके 
गन्धकुटी आदि की रचना होती है वे सातिशयकेवली कहलाते हैं । 
केवली भगवान के विराजमान होने के लिए जो इन्द्र के द्वारा 
आसन रचा जा जाता है उसे गन्धकुटी कहते हैं। गन्धकुटी और 
समवशरण में यह भेद है कि गन्धकुटी में समवशरण की तरह 
बारह सभायें नहीं लगतीं और समवशरण की अन्य रचनाए' भी 
* उसमें नहीं होतीं। केवल उनके विराजमान होने के लिए इन्द्र 
इसकी रचना कर देता है। समचशरण की तरह यह भी देवेकऋूत 
है। 
अन्तःकृत्‌ केवली-- 
केवलानन्तर यो दि लघुन्यन्तमुहूर्तकें | 
- निर्याणं लभते लोके सोन्तःकृत्‌ केवली जिन ॥२४४॥ 
केवलज्नान के उतन्न होने के पश्चात्‌ लघु अन्तमुंहत में ही 
जो निवोण को ग्रप्त हो जीते हैं वे अन्तःकृत्‌ केवली कहलाते 
ट्ट। 
उपसेंगकेवेली-- ली 
उपंसेंगविस्थायां केवलवोधो हि यस्य चोत्पन्नः । 
उपसगगफेवली सोडनन्‍्तचतुष्टय-संमापत्र+ ॥२ ४ ६॥ 


जिस समय उपसगे हो रहा हो उस समय जिसके केचल 
ज्ञान उसन्न होता है. बह उपसगंकेवली कइलाता है । कैवलजान 
के उतन्न होते दी वह अनन्तन्ञान दशेन सुख और वीय का धारी 
बन जाता है । 
इस तरह सात प्रकार के अहेन्तों का बणन किया । भागे 
बताते हैं कि श्रहन्त के जो छयालीम गुण हैं वे उक्त सातों अहन्तों 
में से किसके होते हैं. ! 
पडधिकचत्पारिंशत्‌ , 
ये प्रोक्ता अहेतामतिशयाः शास्त्रे। 
ते तीरथकृतां किन्तु, 
पंचकल्याणयुक्तानाम्‌ ॥२४७॥ 
इतरेपां स्वेषां, 
केवलिनां पृडधिका$ त्रिंशत्‌ | 
जननातीशयहीना$, 
: नल सर्वेषि बोद्धन्या; ॥२४८॥ 
शाक्ष में अन्त सगवान के जो छयाज्लीस अतिशय बताये 
गये हैं दे सारे अतिशय पंचकल्याणधारी तीथेद्डुरों के ही द्वोते हूँ 
अन्य के नहीं। अन्य जितने भी केवली भगवान हैं उनके 


छत्तीस अतिशय ( मूलगुण ) ही होते 
आफय जग नहीं होगे । हैं। जन्म के दश 


| २३६ | 











जन्म के दश अतिशय ये हं-- 
“अतिशयरूप सुगन्धतन नाहिं पसेव निहारक्क। 
प्रिय हित वचन अतौलवल रुधिर श्वेत आकार ।॥| 
लक्षण सहस अरु आठ तन समचतुष्क संठान | 
वज्वृपभनाराच-युत ये जन्मत दश जान |” 
केवलज्ञान के दशा अतिशय ये हँ-- 
“योजन शत इकमें सुभिख, गगनगमन मुखचार | 
नहिं अद॒या उपसगे नहिं नाहीं कबलाहार || 
सब्र विद्या-ईश्वरपनों नाहिं वढ़े नख केश | 
अनिमिपदयगृत छाया रहित देश केवल के वेश.॥” 
देवकृत चौदृह अतिशय-- 
“देव रचित हैँ चार दश अद्धंमागधी भाष । 
आपस माहीं मित्रता निमेल दिश आकाश || 
. होत फूलफल ऋतु सब प्थिवी काच समान | 
चरण कमल तल कमल है नभ ते जयजय वान | 
सन्द सुगन्ध वयारि पुनि गन्धोदक की वृष्ठि । , 
भूमि विपै कण्टक नहीं हरपसमयी सब स्ृष्टि।। , 
धर्म चक्र आगे रहे पुनि वसु मंगल सार | 
अतिशय श्री अरहन्त के ये चौतीस प्रकार।॥|” 
आठ प्रातिहाये-- ; 
तरू अशोक के निकट में सिंहासन छविदार | 


& मलमूत्र रहित शरीर १ पलकों का न गिरना 
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तीन छत्र शिर पर लसें भामण्डल पिछवार ॥ 
दिव्यध्वनि मुख ते खिरे पुष्पत्रृष्टि सुर होय। 
ढोरे चोंसठ चमर जख बाजे दुन्दुमि जीय ॥ 
इस प्रकार चॉतीस अतिशय, आठ प्रात्तिहायं और अनन्त 
ज्ञान, दर्शन, सुख और वीयें ये अनन्तचतुष्टय मिला कर ४६ गुण 
अरिहन्त के होते हैं । 
क्ष्या केचली इस समय दें १ 
कल्याणद्॒य-युक्ताख्य-युक्ताश्चेव केवलाधीशाः । 
अधुना विदेह-भूमौ ज्ञातव्या; श्रद्धा युक्ते: ॥२४६॥ 
दो कल्याण एवं तीन कल्याणधारी केवली भगवान इस 
समय विदेह भूमि में विद्यमान हैं। श्रद्धालु भव्यों को आगम- 
आज्ञा से यह बात स्वीकार कस्नी चाहिए। 
अद्देतामेवमुक्तानां या भक्ति३ सा प्रकथ्यते । 
अहंक्भक्ति; मद्ापाप-नाशिनी मोक्षदायिनी ॥२४०॥) 
इन सातों प्रकार के अहन्तों की जो भक्ति की जाती है चर 
. अद्देद्धक्ति कहलाती है। यह अहंड्भक्ति घोर से घोर पापों का नाए 
करने वण्ली दै। | 
भक्ति किसे कद्दते हैं १ इसका उत्तर-- 
पूज्यानां गुणवन्देष्पनुरागो भक्तिरुच्यते | 
गुणलब्ध्यर्थमेवेयं क्रियते नान्‍्यहेतुतः ॥२४१॥ 
5 छा 
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पूज्य महापुरुषों के गुणों में अनुराग रखना ही भक्ति 
ऋहलाती है। ये भक्ति गुणों की प्राप्ति के लिए ही की जाती है 
अन्य किसी कारण से नहीं । अहेन्त भगवान में जो गुण हैं उन 
गुणों में अनुराग रखना, उनका चिन्तवन करना और उनको प्राप्त 
करने का प्रयत्न करना ही अहद्धक्ति है। 

आगे बताते हैँ कि भक्ति ही सब सुखों का करण है-- 
' भक्तेः शुभोपयोगः स्यात्‌ तस्मात्‌ स्याद्धि सुखोदयः । 

सर्वसंसार सौख्यानां कारण भक्तिरुच्यते ॥२५२॥ 

भक्ति करने सें शुभीपयोग होता है. और शुभोपयोग से 
खुख का उदय होता हैं। अतः संसार के समस्त सुंखों का मूल- 
कारण भक्ति ही हे। यदि हम ऐहंलीकिक और पारलौकिक सुख 
प्राप्त करना चाहते हैं तो हसें पूज्य व्यक्तियों के गुशोंका अनुसरण 
करना चाहिए। गुणों का अनुसरण हो तो भक्ति है। 

. - भगवान की भक्ति को सारे सुखों का कारण चतलाना 
उपचार से है वास्तव में नहीं-आगे के श्लोक में यही वर्णन 
का 

: पतितोद्भा रकत्वादि-विरुदानि जिनेशिनास । 

उपचारेण सत्यानि नार्थतो हि विरागिणाम्‌ ॥२४३॥ 
जिनेन्द्र भंगवान' को जो पतितोद्धांस्कं, तासणतरण, अघम- 
उद्घारक आदि कहा जाता है--वह उपचार से है, वास्तच में नहीं । 
स्योंकि वीतराग भगवान दूसरों के उद्धार की चिन्ता क्‍यों करेंगे (१, 
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दुखियों का ढुःख देख कर उन्हें दंया 'आती है जो सरागी हैं । 
क्योंकि दया राग की परिशति है. और भगवान बीतराग ठो 
विरागी हैं उन्हें संसार के प्राणियों से क्या लेन। देना है। जब 
उसके रागद्ेय नहीं तब उनसे विग्नह अनुप्रह क्यों कर ही सकता 
है? इस लिए उपयुक्त विशेषण वस्तुतः शुभोपयोग के लिए 
उपयुक्त हो सकते हैं; भगवान के लिए नहीं । क्योंकि शुभोपयोग 
न हो तो भगवान की भक्ति भी निष्फल है। आगे के पद्म में 
यही वतलाते हैं :-- 
तदा हि भक्ति; खछ निष्फला स्यात्‌ , 
, यदा तया नेव शुमोपयोग$ ।. 
उद्घधारकत्वादि-विशेषणानि, 
शुभोपयोगे खलु संमवन्ति ॥२४४॥ 
ज्षत्र भक्ति के द्वारा शुभोपयोग न हो तो भक्ति व्यर्थ है उस 
से कोई फल नहीं निकल सकता। अतः उद्धारकल्वादि विशेषण 
शुंभोपयोग के लिए ही सम्भव हो सकते हूँ | क्योंकि यदि भगदान 
की भक्ति से शुभोपयोग उत्पन्न न हो तो जीव का उद्धार नहीं 
हो सकता। जिनेन्द्र भगवान की पूजा, भक्ति करने वाला भी 
तभी पाषों “को नष्ट करः सकता है. जब वद्द उसके द्वारा शुभोपयोग 
उत्न्न कर ले, नहीं तो उनके संसगमें रहने वाला भी अपना 
कल्याण नहीं कर सकता | 


आगे यही बतलाते हैँ कि भगवान के संसर्ग से. ही कोई 
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संसार सागर से नहीं तिर जाता यदि उसका मन शुभोपयोग रूप 
नहो।--- ६ 
जिनालुपंगादपि नेव सर्वे, _ 
तरन्ति पापानि पुराकृतानि | 


शुभोपयोगो यदि नेव तस्मात्‌ | 
तत$+ सलभ्यो मनसाउमलेन ।२५५॥ 
यदि शुभोपयोग न हो तो जिनेन्द्र भगवान के संसर्ग से 
भी कोई अपने पापों का नाश नहीं कर सकता। पापों का नाश 
आत्मा के भावों के साथ है । यदि आत्मा में पविन्नता आगई है, 
उपयोग शुभ है तो अवश्य पापों का नाश हो सकता है, नहीं तो 
नहीं। इस लिए शुद्ध मन से शुभोपयोग प्राप्त करना चाहिए। 
एतद्रहस्य॑ न विजानतां या, 
भक्तिव्यपार्था भवतीह लोके । 
तंतो5हतो संगमने सुभक्ते३, 
शुभोपयोगो हि समर्जनीयः ॥२४६॥ 
जो इस रहस्य॑ को नहीं जानता- अर्थात्त्‌ अपने में शुभोप- 
योग उत्पन्न नहीं कर सकता--डसकी सारी भक्ति व्यर्थ ही जाती 
है। अतः अ्रहेन्‍्त भगवान का 'समागम प्राप्त होने पर भी 
भक्त लोगों को शुभोपयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए । 
तभी भक्ति; पूजा, स्तुति आदि का साफल्य 'है। नहीं तो तुष 
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कूटने की तरह पूजा, उपासना आदि का साय परिश्रम व्यर्थ है। 
भक्त, पूजक या इपामक फी तभी सनन्‍्तोप करना चाहिए जब 
चइपासता से अपना आत्मा पवित्र हो रहा हो । अन्यथा भक्ति की 
विडम्बना तो आत्मवण्चना से अधिक फुछ नहीं है । 

शुभोपयोग के निमित्त कारण-- 

जिनेन्द्रा: मन्दिराण्येपां, शास्राणि शुरुस्‍्तथा | 
शुभयोग -निमित्तानि, संग्राद्मणि तु तानि वे ॥२४७॥ 

जिनेन्द्र भगवान की सूर्ति, मन्दिर, शाख, गुरू आदि 
शुभोपयोग के कारण हूँ, अतः इनको ग्रहण करना चाहिए। 
गुरुओं की उपासना करना, सूर्ति चनचाना ओर पूजना, सन्दिर, 
बनवाना, शाल् पढ़ना पढ़ाना आदि सभी बातें मन्ुप्य को शुभोप- 
योग की तरफ ले जाने चाली हैं। अतः देश कालानुसार सभी 
शुभोपयोग के निमित्तों को प्रहण करना चाहिए | यह भरी 
अहेद्धक्ति' ही है । 

इस भ्रकार संक्षेप से अहद्धक्ति का चर्णेन समाप्त हुआ ) 
पफ्र2€< 
अब आत्वायमक्ति भावना का वर्णन फरते हैं-- 
पंचाचारान्‌ महोत्कृष्टा- 
नाचरन्तो मनीपिणः । 
आचारयन्त३ संघस्थान्‌ , 


आचार्या इह विश्रुता: ॥२४०॥ 
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अभी 


१-दश्शनाचार, २-ल्वानाचार, ३-चारित्राचार, ४-तपाचार 
ओर ४-चीर्याचार इन पांच उत्कु.्ट आचारों का स्वयं आचरण 
करते हुए संघ में रहने वाले अन्य शिष्य साधुओं को आचरण 
कराने वाले “आचाय! होते हैं । 
जीवादि तत्वां के सम्बन्ध में शंकादि दोप न रख कर दृढ़ 
श्रद्धान रूप परिणति करना 'दशंनाचार! है । श्षान रूप प्रवृत्ति 
करना 'ज्ञानाचार! है। हिंसादि पापों के अभाव रूप अवृत्ति करना 
धारित्राचार! है। अन्तरंग़ तथा वाह्म तप में प्रवृत्ति करना 'तपा- 
चार? तथा परिपहादिक अथवा अन्य किसी भी आत्मोत्थान के 
कार्य में अपनी शक्तिको न छिपा कर प्रवृत्ति करना वीर्याचार! है। 
आचाये इन पांचों आचारों का स्वयं पाज्षन करते हैं तथा अपने 
शिष्यों को इनका आचरण करवाते हैं । इंसी लिए वे आचाये 
कहलाते हैं । 
पड्त्रिंशव्च गुणास्तेषां,' 
“ चर्णिता; शास्तपारगं।। 
पर ते लक्षणं नेते, 
यत३ सर्वेपु साधुषु ॥२४६॥ 
शाह्न के पारंगत विद्वानों ने आचारयों के छत्तीस मृलगुण 
घताये हूँ लेकिन इन छत्तीस मूलशुणों का होना आचायों का 
लक्षण नहीं बन सकता क्योंकि ये छत्तीस गण तो सभी साधुनओं 
में पाये जाते दूँ । 





रस 
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आतायों के छत्तीस मूल गुण ये हँ--बाए्ह तप, उत्तम 
क्षुमादि दश धर्म, समता, दन्दना, स्तुति, प्रतिष्ररूण; स्वाध्याय 
ओर कायोत्सग ये छह आवश्यक तथा पांच आचार और मनोगुप्ति 
(सन को वश में रखना ), वचन गुप्ति (वर्चन को चश में, 
रखना ); कायगुप्ति ( शरीर को वश में ऋरता ) ये तीन गुप्तियाँ-- 
इस ग्रकार आचायों के छत्तीस मूजगुण होते हँ। लेकिन ये 
आचायों के लक्षण नहीं चन सकते क्योंकि जिस प्रकार ये गुण 
आंचायों में रहते हैं उसी प्रकार अन्य साधुओंमें भी पाये जाते हैं. 
शंका--तो फिर आचाये का लक्षण क्‍या है ९ इसका 
उत्तर-- ] 
आचार्या मुनिसंघस्य, 
शासका इति लक्षणम््‌ | 
साधूपाध्याययतिषु, 
नातिन्याप्त॑ तत३ स्मृतम ॥२६०॥ 
जो मुनि संघ के शासक हों वे आचाये होते हँ--यह 
आचाये का लक्षण है। यह लक्षण और, क़िसी साधु एवं उपा- 


ध्याय यतियों में अतिव्याप्त नहीं है। अतः यही लक्षण ठीक है । 
गणधर भी आचाये ही हैं-- 


फर्तारों द्वादशांगानास्‌ , 
गयणाधीशा भहण्रेयः । 
प्रधानाचार्यतां प्राप्त 
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आचायपितरः स्घृता। ॥२६१॥ 
हादशांग वाणी के कर्ता अथात्त श्रन्थ रूप सें गृ'थने वाले 
महर्पि गणधर होते हं । गौतमादि गणधरों ने द्वादशांश की 
रचना कर संसार को धर्म का स्वरूप बताया है, अत्तः ये प्रधाना- 
चायता को प्राप्त हुए हैं और इसी लिये वे आचायों के पिता कह्दे 
जते हैं । ४ 
नराधीशा; यथा लोफे, 
प्रजानां शासक मता। | 
संयतानां तथाचार्या३, 


दण्डादिविधि-शासने ॥२६२॥ 

जिस प्रकार संसार में राजा अ्रजा का'शासक भाना है उसी 
प्रकार मुनि यतियों के लिए दुण्ड आदि का विधान करने में 
आचाये शासक कहलाते हैँ । मुनियों के हीनाचारी हो जाने 
या उनके आचार में कोई दोष लग जाने पर आयश्चित आदि 
दु्ड देना आचायों का काय है । 

शज़ा प्रजा का शासक है उसंकी व्यवस्था का खयाल रखना 
राजा का कतेव्य है। उसी प्रकार संघ ' की व्यवस्था करना आ- 
धार्य का करतंव्य है। इसी लिए आचायेत्व के आठ गुण गिनाये 
गये हैं। सर्वप्रथम शुण है आचारवान्‌ अर्थात्‌ स्वय॑ आचारवान 
बनना और शिफष्यों को वनाना । २-आधारबान्‌ अर्थात्‌ शिष्य 
छो विचलित न होने देना तथा आधार बनाये रखना । ३८ 


[ नये ) 
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व्यवद्ास्वान--प्रावश्चितादि सूत्र का लाता। 2“प्रकत ॥--आपत्ति 
रो रस कद ५. 
आने पर संत्र की सा करना । ,-आयायीपायबिदशों--अशथान्‌ 
मुनि के विचलित हो जाने पर स्लत्रब घाग्ण के सुण ओर रत्लत्रय 
नाश के दोय बता कर धर्म में स्थित रखना । ६-अवपीडक-- 
मुनि अपने दोषों की आलोचना ठीक न करे तो समझाता। ४- 
अपरिशारवी--एक मुनि के दोप को छिसी दुसरे सुनि आदिस 
कइने बाला । ८-नियापक--शिप्य की विध्न, दोपादिकों से 
बचाकर संसार से पार लगाने बाला | थे आचायपने के आठ 
गुण हं। इन गुणों स यहा जाना जाना है कि आचार्य अपने 
संघ के शासक दें। संघ की सारी जिम्मेवारी उन पर ग्हती है 
अपना एवं संघ का कल्याण करना ही उनका प्रधान छाय ह | 
संघृतो 4 [6] प्कारं 
संघतो हि वहिप्कारं, 
दीक्षाब्छेदादिक॑ तथा । 
संघस्वानां व्यवस्थार्थ- 
माचार्या; घट्यन्ति ते ॥२६३१॥ 
वे आचाय संघ की व्यवस्था रलने के लिए अपराधी मुनि 
का वहिष्कार, दीक्षान्छेदन तथा पुनः दीक्षित करना आदि सभी 
कार्य करते दें अतः आचाय संघ के शामक हैं । 
व के का ७३ ७० 
ऐसे आचारयो'की भक्ति करता उनके गुणों झें अमुगग 
करना आचाय भक्ति इ--धदी कहते हैं-- 
इरगणामुक्तानां भक्ति; क्रियते त्रियोगशुद्धया या | 
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साउथ्चार्यभक्तिरस्ति लोकहयसुखकरी शुभगा ॥२६४॥ 
उपयुक्त आचायों की शुद्ध मन, वचन और काय के द्वारा 
संुति, पूजा, उपासना या भक्ति करना “आचाय भक्ति? कहलाती है । 
इस भक्ति के द्वारा जो शुभोपयोग उत्पन्न होता है वही इस लोक 
आर परलोक में सुख को उत्पन्न करने वाला होता है । पद में 
जो शुभगा विशेषण दिया हुंआ है इंसंका यही तात्पय है। 
इस प्रकार संक्षेप से आचाय मंक्तिं भावना का वर्णन 
समाप्त हुआ । 
फफेट<€ 
'अंब बेहुअ्रत भक्ति भावना का वर्णन किया जाता है-- 
चहुश्र॒ता ह्य वाध्याया: सर्ववाडमयबोधत: 
आधिक्यबोधतस्तस्याथवां ते पॉठकां मताः ॥२६५॥ 
समस्त द्वादशांग रूप वाणी के ज्ञाता होने से अथवा औरों 
की अपेक्षा अधिक ज्ञानी होने के कारण उपाध्याय बहुश्र॒त' कहलाते 
हैं। और संघस्थ मुनियों को पढ़ाने के कारण उन्हें पाठक! कहते 
हैं। ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के धारी उपाध्याय स्वयं अंग 
* और पूर्वों का पाठ करते हैं और शिष्यों को-पढ़ाते हैं । पठन 
पाठन ही उनका प्रधाऩ काये है। भ्यारह अंग और चौदह पूर्वो 
ध में आभीरण ज्ञानोपयोग भावना में वर्णन किया जा 
चुका है । 
उपाध्याय का निरुक्षिपुवंक अथथ--- 
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उपेत्याधीयते यस्मात्सोपाध्यायों मुरुर्भतः | 
संवस्थर्सयतानां हि पाठने दचमानसः ॥२६६॥ 
जिसके पास बैठकर पढ़ा जाय चह “उपाध्याय”! कहलाता ६ ! 
वह संघम्थ साधुओं के विद्या-गुरु हैँ । क्योंकि संघ में रहने 
वाले यतियों को पढ़ाने में वह दत्तचित्त रहते हैं । संघस्थ साधुओं 
के पठन पाठन का सार भार उन्हीं पर होता है । 
आचाये और उपाध्याय भेद-- 
न चादश दि कुषन्ति उपाध्याया महर्पय: । 
आचार्या इब, ते किन्तूपदेश कतुमीशते ॥२६७॥ 

- उपाध्याय सहर्षि आचायों के समान आदेश नहीं कर 
सकते वे तो केवल उपदेश दे सकते हैं। आचार्य को संघ की 
व्यवस्था बनाये रखनी पड़ती हैं । संघ की सारी जिम्मेबारी 
आचार्य पर होतो ह अतः आचाये आदेश आज्ञा दे सकते हैं 
लेकिन उपाध्याय केबल उपदेश सार देने के अधिकारी हैं। दूसरे 
शब्दों में यह कह जा सकता है कि आचाये राजा की तरह मुनि 
संघ के शासक होते हं। डपाध्यायों पर शासन की जिम्मेबारी 
विलकुल नहीं होदी। दीज्ञा देना, दण्ड विधान करना, दीक्षा 
छेदना, अपराध होने पर किसो का संघ से बहिष्कार करना आदि 
सारी जिम्मेवारियां आचार्य पर ही होती हैं। 

अपाध्याय के मूल गुण--' 
पञ्चविशतिरेतेपां गुणा; प्रोक्ताः पर॑ न ते। 
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, लक्षण दोषयुक्तत्वादाचायांदिषु संभवात्‌ ॥२६८॥ 
ग्यारह अंग और चौदह पूरे ये उपाध्याय के २४ गुण हैं। 
पर यह बात नहीं है कि यह पच्चीस गुण सभी उपाध्यायों में हों । 
इन पच्चीस गुणों का सद्भाव तो अ्रतज्ञान की पराकाषप्ठा का द्योतक 
है। और यह बात भी नहीं है कि यह पच्चीस गुण केवल 
उपाध्यायों में ही होते हों। यह गुण तो आचाय अथवा साधु में 
भी हो सकते हैं । इस लिंए यह कहनो कि जिसमें पच्चीस गुण 
हैं वह उपाध्याय है--ठीके नहीं है । क्योंकि ऐसा लक्षण बनाने 
में अव्याप्ति ओर अतिव्याप्ति दोनों दोष आते हैं । आगे के 
श्लोक में यही आशय प्रकट- किया गया है;-- 
बहुश्रुतेषु सवेषु न च तेषां विनिश्चय; | 
_ततोड्ध्यापनतो हा तत्‌ प्राप्यते : पदेभ्त्तमम्‌ ॥२६६॥ 
सभी बहुश्रुते अथौत्‌ उपाध्यायों में उक्त पच्चीस गुण पाये 
' जाते हैं--ऐसा निश्चित नहीं है” उपाध्याय का महान पद्‌ तो 
केबल पढ़ाने से ही आप्त होताहै। | 
प्रश्न--उपाध्यायत्वादि पद्‌ भाव-लिंगी मुनियों को ही 
'सम्भव है या द्रव्यलिंगीं भी इन पदों को आप्त ' कर सकते हैं ९ 
इसका उत्तर:-- 
उपाध्यायत्वसंभूतिसुनीनां द्वेव्यंलिगिनास्‌ ! 


तथवाचायतायाश्च साधुतायाश्व सभव४ ॥२७०॥ 
द्रव्यलिंगी मुनि ( जिनके करणानुयोग की अपेक्षा सम्यगू- 
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दर्शन नहीं है ) भी उपाध्याय, आचार्य एवं साधु हो सकते हैँ । 
जिनका वाह्माचार चरणालुयोग के अनुसार दवोता दे उनके अपने 
अपने गुणों के अनुसार उपाध्याय, आचाये ओर साधु पढ़ 
संभव हो सकता है ! 
प्रश्न--उपाध्याय, आचाये एवं साधु-थ किस अनुवोग 

की अपक्षा हैं १ इसका उत्तरं-- 

लोकानुगोगतस्तेप्वाधवा इचालुयोगत३ । 

त्रयोप्येते समाख्याता; पूजनीया महर्षयः ॥२७१॥ 


आचाये, उपाध्याय और साधु ये तीनों करणालुय्रोग श्रथवा 
चरणालुयोग दोनों ही अपेज्ञा से माने जाते हैं | इक्त तीनों 
महर्पियों के सम्यक्ध है या नहीं--इसकी पहचान छद्मरथ नहीं 
कर सकते) छद्यास्थ तो चाह्य चारित्र द्वारा ही यह जान सकते 
हैं कि अमुक साधु है, अमुक उपाध्याय है और अमुक आचार्य है। 
ऋण्णानुयोग की अपरेज्ञा कोन क्या हैं--इसका ज्ञान सिर्फ सर्वे- 
दर्शियों को ही हो सकता है । जिसके द्रव्यत्िंग में कोई दोष 
दृष्टिमोचर नहीं होता। .उसे छद्मस्थ अवश्य साधु मानेगा और 
उसका यह मानना चरणामुयोग के अनुसार कहलादेगा। इस 
लिए द्रव्यलिंगी भी उपाध्याय आचाये और साधु होते हैं। इसी 
अथ को स्पष्ट करते हुए और भी कहते हैं :-- 

मूलत्वादू चष्टिसस्पष्टा चारित्र स्पएम्रेत्र हि। 


शाखादिवचत; पूज्य छबस्थैइ चमेव तु ॥२७श॥ 
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सम्यर्दशन, चारित्र और ज्ञान की जड़ है। जिस प्रकार 
वक्त का मूल दृष्टिगत नहीं होता और शाखा आदि ही दीखने में 
आती है, उसी प्रकार सम्यग्द्शन दिखलाई नहीं देता, चारित्र ही 
शाखादि की तरह नजर आता है। अतः छद्यस्थों के लिये चारित्र 
ही पूजनीय है। यदि किसी जीव के आचार्यादि का निर्दोष 
चारित्र पलता हुआ दिखलाई देता है तो उसे आचायोदि ही 
मानना चाहिये। हम तो अनुभव में आने योग्य उनके गुण ही 
ग्रहण कर सकते हैं। अमुक के सम्यकत्व है या नहीं--यह स्पष्ट 
रूप से हम नहीं जान सकते | इस लिए वाह्माचार शाख्रानुकूल 
होने-से हमें परमेष्ठी मानना चाहिये | 
चारित्र की अपेक्षा ही पात्रापात्र की पहचान होती है-यह 
श्ागे के श्लोक में बता रहे हैं :--- 


शास्त्रे पात्रादिभेदाश्व चारित्रापेत्षया मताः | 
दर्शनापेज्षया तेषां कथथ स्यादू मेदसंभव$ ॥२७३॥ 
सम्यग्दष्टिः चणात्पू्' मिथ्याइष्टिस्ततः परस्‌ | 
ज्ञातु' न शक्यते नून॑ छन्नस्थेः स्वत एवं तु ।२७४। 


शास्त्रों में जो पात्र कुपात्र अपात्र आदि भेद बताये गये हैं 
वे चारित्र की अपेक्षा से ही हैं। पात्रों के आचरणों को देख कर 
ही पात्रापात्र की पहचात होती है । सम्यग्दशन की अपेक्षा से तो 
पात्रों में भेद किये ही नहीं जा सकते, क्‍योंकि सम्यग़्द्शंन अदृश्य 
है। जो जीव.क्षणमर पहले सम्यग्दृष्टि था वह क्षणभर बाद 
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सिथ्याटष्टि हो सकता है ? ऐसी अवस्थामें छद्दास्थ दातार के लिये 
पात्रापात्न का भेद जानना कैसे सम्भव हो सकता है ? वह.. कैसे 
जानेगा कि सम्पग्दर्शन कब हुआ और कब छूट गया। यह तो 
केवली भगवान ही जान सकते हैं । 
मुनिसंघ में सारे सुनि भावलिंगी ही नहीं होते-द्रव्यलिंगी 

भी होते ईँ-यही बताते हैं :-- 

साधुसंधे न सर्वेपि दर्शनान्धितचेतमः । 

भवन्ति मुनयस्तन्न संभवों द्रब्यलिगिनामू ॥२७४५॥ - 


मुनिसंघ में भी सारे मुनि सावलिंगी हो नहीं होते, द्रव्य- 
लिंगी भी हो सकते हैं । द्रव्यलिंगी और भावलिंगी में वैसे देखा 
जाय तो बहुत बड़ा अन्तर है । भावलिगी सम्यभ्दृष्टि होता है और 
उसका आत्मा पचित्र बन जाताहै।, पर द्वव्यलिंगी का आत्मा 
पवित्र नहीं होता क्योंकि उसका चैतन्य मिथ्यात्व से अस्त है। 
परल्तु स्थूल रूप से देखा जाय तो चारित्र दोनों में वराबर नज़र 
आता है। इस लिये उनमें अल्पक्ष भेद नहीं कर सकता। 
क्योंकि :-- 
क्रिया वाह्या समाना स्यादू इयोलिंडरबतोनेनु । 
,शातुं त्॒ शक्यते स्पष्ट इयोमेंदोल्पबोधनेः ॥२७६॥ 
द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दोनों ही प्रकार के ,यतियों की 
वाह्य क्रियायें समान होती हैँ । परीषह बगैरह को सहना तथा 
तपरचरण आदि में रत रहना आदि बातें दोनों में पाई जाती डर 


श्श्४ | 


इस लिए दोनों में कोई स्पष्ट भेद इृष्टिगत नहीं होता जिसको 
अल्पज्ञ जान सके । केवली ही उनके भेद को समझ सकते हैं। 
अतः द्रव्यलिंगी मुनि भी उपाध्याय होता है और वह पूजनीय है | 
उपाध्याय की भक्ति करना उनके गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न 
करना वहुश्रतमक्ति! है। हे 

बहुश्नतानमेतेषां भक्ति! प्रोक्ता बहुअश्रत- 

भक्ति; श्रीजिनसिद्धान्ते स्वर्गमोक्षत्रदायिनी |२७७। 

इन बहुश्नत अर्थात्‌ उपाध्यायों की भक्ति पूजा स्तुति आदि 
करना बहुश्र॒त भक्ति कहलाती है । यह वहुश्र॒त-भक्ति श्री जिनेन्द्र- 
भगवान के शासन में स्वर्ग और सोक्ष की देने वाली बतलाई 
गई है | अर आर 
इस प्रकार संक्षेप से वहुअ्॒तभक्ति भावना का 
णुन समाप्त हुआ। 


, फ<6<? 
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अब प्रवचनभक्ति भावना का वणुन करते हैं :-- 
,. प्रवचन का अथे-- * 
जिनेन्द्रवचनोदगीण सर्वात्कृष्ट चच। स्व॒तम्‌ । 
ततः ग्रवचन प्रोक्तं स्वर्गंमोक्षफलप्रदम्‌ ॥२७८।॥ 


: जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकला हुआ वचन सर्वेत्करिष्ट 
माना गया है। इसी लिए वह 'प्रवचने है और स्वर्ग एवं मोक्ष 
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जिनेन्द्रवचन असत्य नहीं है क्योंकि :--- 
अज्ञानज्च कपायश्राउस्त्यत्वस्य कारणम्‌ । 
न इय॑ बीतरागे तत्‌ घनृता तज्जिनेन्द्रवाकू ।२८१। 
असत्य के कारण अज्ञान और कपाय हैं। जब मनुष्य 
अज्ञानी या रागद्वेप रूप कषाय सहित होता है तभी वह असत्य 
चचन कहता हैं। रागह्वेप रहित जिनेन्द्र भगवान में न अज्ञान है 
ओर न कपाय । अतः उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती । 
स्याद्गाद सारे विरेधों का नाश करने वाला है :-- 
स्याद्रादो हि विरोधस्याखिलस्य प्रविनाशकः ' 
तेन युक्ता हि वाग्‌ जैनी प्रकष्ट न कथ्थ भवेव्‌ ।२८२। 
स्याद्माद सिद्धान्त संसार के समस्त विरोधों का नाश करने 
चाला है। स्याह्गाद के होने पर कोई विरोध या झगड़ा रह ही नहीं 
सकता। क्योंकि स्याह्माद में हठवाद को बिलकुल स्थान नहीं और 
चह एक ऐसा मध्यम मार्ग है जिसमें किसी का विरोध हो ही 
नहीं सकता । अतः स्थाद्वाद से युक्त जो जिनेन्द्र भगवान का 
चचन है वह प्रकृष्ट वचन क्यों नहीं कहा जाय ९ 
स्थाद्माद्‌ सिद्धान्त सावभोमिक है-यही कहते हैं :-- 
सर्वत्र वाड्मये व्याप्तो स्याद्मादो खल तैलबत्‌ । 
तिलेषु प्रतिवुद्धानां पिदुपां भूषणं नन्रु ॥२८३॥ 
जिस प्रकार तिलों में सव जगह तेल मौजूद रहता है, 
ऐसा कोई तिल का अंश नहीं जिसमें तेल नहीं हो । उसी प्रकार 


च्नीज्नी-ीजनीजा -मीफीा जीप 3 रजय जता ल्‍गरपीरजा, 





स्ाह्ाद सारे बाइ मय में सब जगह व्याप्त है । स्याद्वाद सार्वे- 
दशिक, सा मीमिक और सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त विवेकी 
निष्पन्ष बिद्वानों का भूषण है | 
विगेधी भी स्याद्गाद सिद्धान्त को मानते हैँ :-- 

विरोधिनोप्यम वादमंगीकुर्मन्ति मौनतः । 

अगत्या किन्तु ते वाचा दृपयन्ति दृठादिमम्‌ ।श८४। 

अक्ञपाद; कणादश्च जैमिनिव्यास एवं च। 

सांख्य; पातझलस्चेंध सर्वे गृहणन्त्यमुं नलु ।३८४॥ 


विरोधी लोग अर्थात्‌ अरजन भी इस म्याह्माद सिद्धान्त को 
अंततो-गत्वा किसी न किसी प्रकार चुपचाप खवीकार करते ही हैं 
क्यांकि स्थाह्माद की साने बिना काम नहीं चल सक्रता परन्तु बचन 
से ये स्थाद्गाद में दोप ही निकाला करते ं। न्यायदरशोन के वेत्ता 
अक्षुपाद, वरोपिक दर्शन के रवयिता महर्षि कणाद, भीमांसक 
दर्शनकार जैमिनी, चेदान्ती-व्यास जी, सांख्य दशेनकार एवं 
पानब्जल ऋषि आदि सभी जैनेतर दशेनकारों ने इस स्थाह्टाद 
सिद्धान्त का (इस का चिना ही नाम लिये) स्थान २ पर उपयोग 
क्रिया है। पाठकों को नीचे लिखे उद्धरणों से सालूम हो जायया 
कि उक्त चिद्वानों ने स्वाह्मद को किस तरह अपनाया है :-- 
अक्षपाद--न्याय सूत्र को चैदिकत्रत्ति में कर्मफल के 
सम्बन्ध में जहां चर्चा चली है वहां “कर्म से उत्पन्न होने बाला 
फल्ष उत्ति के पूरे सत्‌ है था असत्‌” इस प्रश्न का उत्तर देते 
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'न्‍सफन्‍ीयरा, 


हुए लिखा है कि “उत्पादव्यय दर्शनात्‌'- न्‍्या० ४-१-४६ इसकी 
व्याख्या करते हुए अन्त में लिखा हे कि--उत्पत्ति के पूर्व फल 
सत्‌ भी हैं ओर असतू भी । इसके अतिरिक्त नैयायिक लोग द्रव्य 
कर्म तथा गुण इन तीनों पदार्थों को सामान्य विशेष रूप मानते 
हैं। अतः स्याद्वाद्‌ सिद्धान्त अपने आप स्वीकार कर लिया गया है। 
कणाद--वैशेषिक दशन में अन्योन्याभाव के वर्णन में 
ध्वें अध्याय के चौथे और पांचवें सूत्र में यह माना गया हैं कि 
पदार्थ किसी रूप से सत्‌ है ओर किसी अन्यरूप से असत्‌ । 
जैमिनी--मीमांसादशेन में एक ही ज्ञान को प्रमाता, 
प्रमिति और प्रमेयाकार माना गया है। अतः ज्ञान तीन विपयता 
रूप मानने से स्याद्वाद सिद्धान्त आ ही जाता है । इसके अतिरिक्त 
मीमांसा दर्शन में पदार्थ को उत्पाद व्यय प्रौव्य रूप माना गया 
है। इसके लिये मीमांसा श्लोकवार्तिक पएछ ६१६ में २१-२२-२३ 
श्लोक देखिये । 
व्यास--वेदान्त दशेन में “युक्तेः शकान्तराच्च'ः इस ब्रह्म 
सूत्र की व्याख्या करते हुए भास्कराचाये ने अपने भाष्य में पदार्थ 
में भेदासेद व्यवस्था को स्वीकार किया है | देखिये भास्कराचाये- 
रचित साष्य प्रष्ठ नं० १०१॥ 
सांख्यदर्शन--सांख्यद्शन में सत्व रज और तम इनकी 
साम्यावस्था को प्रधान अथवा प्रकृति माना है। प्रसाद लाघव 
आदि भिन्न २ स्वभाव वाले अनेक पदार्थों को एक प्रधान रूप 
मानने से पदार्थ अनेकान्तात्मक स्वीकार कर लिया गया है । 


आन #न. 
[ २६० | 





री करी एम रता न >परीग जाम पतरी*िररीपनीी. स्‍्स्‍थीतनीनाीी-ीीि- ीीजीञी खून 





सहपि पराईजलि--महर्षि पतझतलि ने अपने महाभाष्य 
पशपशाद्विक मे पद्ाथ वे द्रव्बत्य की अपना निश्य और परयाद 
की अपना अनिय स्वीजफार किब्राह | उनन लिम्या # कि-द्रिद्य 


नित्यमाकृति ग्नित्या' * *+०* आहनिरन्था चान्या थे भबनि, द्रव्य 
पुतन्नदेव । 


इस प्रकार सभो दशनकार्गे ने जैनदशन के म्याद्राद 


सिद्धान्न की ऋपनाया है। बिल्तार सत्र ने हम सभी बाने यहां 
नहीं लिख सकते कि किस + स्थान पर कैस ६ अजैन दाद्निझों 
ने इम सिद्धान्त की स्वीकार छिया है । 

स्वाह्टाद ज्ञान का सल्कारक हू :०+- 


स्याद्रादस्य मं न वर्य चदित छमा।। 
स्थाद्ादो वाइमलघ्चंमी श्ानसंस्क्रतिकारक४ |१८५॥ 
एतद्टादन युक्तत्ाज्लेन शास्त्र हि कथ्यते। 
प्रकृ्ट बचने लोके तद्मक्तिमच्चदायिनी॥२८७ 
स्याद्माद बचन के मैल को नाता करने वाला है, स्थाहाद 
का अपनान स बाण शुद्ध अगर संसार च्कु का नाथ करन 


चाल कह जाती ह। च्याद्वाद मानों ज्ञान को मांज ऋर उस शद्ध 
वरना देता है। सच तो यह है कि स्वाह्मद 
इसका परत ब्रणत 


महिना अपार £ हम 
करन से सम्रथ नहीं । इस न्याद्वाद के कांणयण ही 
जैनशात्र उत्कृट चचन कड़ा लाता है) उप स्याद्माद रूप बाणी की 
भक्ति करता-उसे अपनाना मोक्ष प्रदान करने वान्ा हू | 
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इस प्रवचनरूप श्रृत की पूजा और अहन्त की पूजा में 
कोई भेद नहीं-यही पन्थकार बताते हैं :--- 
भकत्या हि येड्चेन्ति जनाः श्रुतत ते, 
अहंन्तमच॑न्ति-यतो न कशथ्रित्‌ | 
भेदोषस्ति देवश्रुतयोस्ततो<चेंत्‌, 
त्रियोगशुद्धथा श्रुतमेतदेव ।|२८८॥ 
जो मनुप्य भक्तिपूवेक श्रुत की अर्थात्‌ श्रवचन की पूजा 
करते हैं वे अहन्‍त भगवान की पूजा करते हैं । क्योंकि अहेन्तदेव 
ओर श्रत में कोई भेद नहीं है। अहंन्तदेव तो श्रुत की साक्षात्‌ 
मूर्ति ही हैँ अतः सन वचन और काय को शुद्ध रखते हुए प्रवचन 
की पूजा करनी चाहिये | यही प्रवचन भक्ति भावना है | 
इस प्रकार संक्षेप से प्रवचन भक्ति भावना का 
बर्णन समाप्त हुआ | 
प््रैड्करे <<* 
अच आवश्यकापरिहारि भावना का वर्णन करते हैं-- 
अवश्य॑ यद्धि कर्तव्यमावश्यकमिति स्मृतम्‌ | 
प्रत्यह॑ तदनुष्टानं तस्याउ्हानिः प्रचक्ष्यते ॥२८६॥ 
जो अवश्य करने योग्य होता है उसे 'आवश्यक' कहते हैं । 
उस आवश्यक कार्य को प्रतिदिन करते रहना ही अहानिः अथात््‌ 
धआावश्यकाउपरिहाणि' है । जो क्रियायें प्रतिदिन करने की हैं 


[ पा चीज 
इनको लिरल्तर करते रहना, कभी ने छोहला ही। आवश्यफ्राउपरि- 
हारशि भावना का अर्थ है । 

प्रश्न उठता है कि आवश्यक कियाये कोन सी हैं ? स्का 
उत्तर देते हैं :-- 
मुनिश्रावक्ेदेन तस्या। भेदहयं मत । 
आवश्यक हि साथूनां श्रावका्णां तथा मतम्‌ ॥२६०॥ 
चह आवश्यक क्रियायें मुनि और क्षाबर्को के भेद से दो 
प्रकार की हैं। अथांत साधुओं के 'प्रायश्यक शरीर आवफों के 
आवश्यक। प्रथम साधुओं के श्रावश्यकों का वर्णन करने है।-- 
सामायिक स्तवस्तत्र वच्दना च्‌ प्रतिक्रम। । 
प्रत्याख्यानधिशिष्टो द्वि कायोत्तर्गस्तथेव च ॥२६१॥ 
आवश्यकानि साधूनां पडेतानि मतानि तु । 
सर्वसावद्ययोगानां निवृत्तिः प्रथम मतम्‌ ॥२६२॥ 
२-सामायिक, २-ततवन, ३-वन्द्रना, ४-अतिक्रमण, ४- 
प्रत्या्यान और ६-काग्रोत्पगे--ये छह साधुओं के आवश्यक द्ठ। 
सर्वे प्रथम सामायिक का चणेत करते हुए प्रन्थकार कहते हैँ कि 
तमाम परिप्रहएस्भ से निवृत्त होना, सांसारिक सभी पाप 


सामग्रियों से विरक्त होता 'सामायिक' हू । द्ब्य और भाव की 
अपेक्षा सामायिक के दो भेद सममला चाहिए ) 


;। द्रच्ध सामा।- 
यिक वह कहलाता ह जिसमें धन; दौलत, 


जमीन, मकान आदि 


| २६३ | 
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समस्त पदार्थों से विरक्ति धारण कर ली जाय । जीवन-मरण, 
रागंद्वेप आदि जीव की वैभाविक परिशतियों से अपने को हटा 
कर शुद्धात्मा में रमणु करना भाव सामायिक है। नाम स्थापना 
आदि की अपेक्षा भी सामायिक के भेद होते हैं; पर विस्तार भय 
से उसका यहां वर्णन नदरीं करते । 
इनका विशद वर्णन अनगार धर्माम्तत आदि अन्धों में 
देखना चाहिए। 
आगे स्तवन आदि आवश्यकों का स्वरूप वताते हैं:--- 
तीर्थक्ृत-गुणकीर्तिथ्र स्तवः स्वान्मोहनाशकः | 
त्रिशुद्धिद चासना ज्ेया द्वादशावतना ख ॥२६१॥ 
चतुः शिरोनतिः सम्यक्‌ वन्‍्दना मुनिभिमेता । 
भूतदोप-निशृत्तिश् प्रतिक्रमणमेत्र तु ॥२६४॥ 
तीर्थक्ुर भगवान के गुणों का कीतेन करना 'स्तव” कहलाता 
है। यह स्तवन सोह का नाश करने वाला है । भगवान के 
गुणों का स्मरण करना स्तवन है. चौबीस तीर्थक्षरों की भिन्न २ 
स्तुति करना--चतुर्विशति स्तव कहलाता है । नाम स्थापना आदि 
भेद से स्तवन के छह भेद्‌ तथा द्रव्य भाव की अपेक्षा दो भेद्‌ 
जानने चाहिएं | 
विशुद्धि, दो आसन, बारह आवते तथा चार शिरोनति जिस 
में की जाय वह वन्दना कहलाती है। इस वन्दना का क्रम इस 
प्रकार जानना चाहिए। जीबादि रहित श्रासुक स्थान में से . 








३-मीपन्‍ री रमीपजरग री रच परीपरीयी वरीषन्‍ीज 
प्रथम पूर्व या उत्तर दिशा में मुंद करके क्राबोत्सस करके सम 
होवे। तीन बार झामोक्वार मन्त्र पढ़ कर तीन आबन आर एुझ 


ब्न्क 


श्षिरोनति कर । फिर अपनी दाहिनी ओर मुद्द जाबे कर उस 
ही प्रकार तीन बार णमोकार मन्त्र पट कर तीन आबते छीर एक 
शिगरोनति करे । इस तरह शेष दोनों दिशाओं मे भी ऋरे। 
फिर जिथर मुंह कग्के सब्र प्रथम खड़ा हुआ था उधर ही पद्मासन 
या ख्वइंगासन से ग्हू कर ध्यान कर । उकक दोनों आसनोा के 
अतिरिक्त और भी वीगसन आदि का विधान है। पर मुख्यतः 
इन्हीं दो आमने स सामायिक क्रिया ज्ञाता है। बन्दना प्रानः 
अव्याह और सायंकाल की जानी है । 

भूतकाल सें क्िय्र गय पापों की निन्‍्दा. गा ऋा प्रनि- 
ऋमण कहलाता है। प्रमादादि के वश जो छुछ पाप हे गये 
हूं थे सब मिथ्या हों, मेरा आत्मा पत्रित्र बने आदि भावना 
करना। तथा कायोत्सगे कर पंच नमन्झार मन्त्र का जाप्य करना 
अतिक्रमण कहलाता है। प्रतिक्रमणु के मान भेद है। दिनभर 
किये गये पापों का सायंकाल में प्रतिक्रमण छरना ट्रैंबसिक प्रति- 
ऋरमण कहलाता हैं। १-गत्रि सम्बन्धी पापों का प्रातःझाज्ञ प्रनि- 
कमण करना रात्रिक प्रतिक्रण है। र-माग में चलने से जो 
लक उसका अतिक्मण करना ऐया-पथिक प्रतिक्रमण है । 
द इसी प्रकार पाक्षिक प्रतिक्रमण, ४-चानुर्मासिक प्रतिक्रमण, 


£ सांवत्सरिक् ( वर्ष भर का प्रतिक्रमण ) ६- और सन्वासमर्ण 
की आदि में किया जाने बाला उन्तमार्थ प्रतिक्रमण जानना 
चाहिए। 


[ २६४ ] 
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आगे प्रत्याख्यानादि आवश्यंकों का वर्णन करते हैं :-- 
भविष्यद्दोषमोषश् ग्रत्याख्यान॑ जिनेमतस । 
ममत्वविनिव्वत्तिस्तु का्योत्सगोंस्ति शोधक+ ॥२६५॥ 
शरीरे मिंतकालं हि मुंक्तिरूुप-फलप्रदः । 
स्वाध्याय॑ केंचिंदत्राहुः कार्योत्सर्ग' व्यपोस्य च ॥२६६॥ 
' आगामी काल में लगने वांले दोषों का त्याग करना कि मैं 
भन, वचन, काय से यह पाप नहीं करूंगा -प्रत्याख्यान नाम का 
आवश्यक कहलाता है। नाम स्थापना आदि की .अपेक्षा इसके 
भी छह भेद जानने चाहिए। 
परिमित काल तक शरीर से ममत्व न रखना कायोत्सग 
कहलाता है। दोनों पैरों के बीच 'चार अंगुल का अन्तराल 
रखंते हुए सीधे खंड हो कर दोनों हाथों को लटका कर नासिकाके 
अपग्रभाग में दृष्टि रखते हुए आत्मचिन्तेंन केरना कायोत्सर्ग की 
विधि है। इस कायोत्सगंका जघन्य काल अन्तर्महूर्त और उत्कृष्ट 
काल एक व है। अन्‍न्तमुंहू्त से लेकर एक वर्ष के पहले वीच 
के समय को मध्यम काल समझना चाहिए | यह कायोत्सरो 
आत्मा की शुद्धि करता है और मुक्ति रूप फल को देने चाला है | 
.._ छुछ आचाय॑ आवश्यकों में कायोत्सर्ग को एक प्रथक 
आवश्यक न मान कर इसके स्थान में स्वाध्याय को छठा आवश्यक 
सानते हैं | मे 
आगे गृहस्थों के पद आवश्यक बताते हैं :-- 


देवारचनीपास्तिरथो यतीनां, 
स्वाध्याययुक्तः खल़ संयमश्र । 
दान तपश्चेति च कर्म पटक- 
मावश्यक स्याद गृहमेघिनां थे ॥२६७॥) 
यधाशक्ति गृहस्थेन शुद्धेन मनसा सदा । 
करतेव्यं कमेपट्क हि नान्यथा गृहमेथिता ॥२६०॥ 
गृहसथों के छह आवश्यक ये हं--१-देवपूजा 'प्रधाव-- 
भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा करना । २-शुरूपात्ि--नि्स्ध 
गुरू की सेवा करना । ३-खवाध्याय--आ्रात्मोत्थान के लिए शाम््रो 
फा अध्ययन करना । ४-संयम--हन्द्रियों फो वश 
चब््वल न होने देना ओर पांच स्थावर एवं एक प्रस, इस प्रकार 
छह काय के जीवों फी रक्षा फरना । #&-तप-पच्छातं छा 


भें ग्गसा, 


निरोध करणा। ६-दान--शक्ति के अनुसार आटारादि पदाथों 
का चारों प्रकार का दात करना । ये ग्रहस्थ के दैनिक नेतिफः 
कर्म चत्ाये गये ह। इन्हें शहस्थ फो प्रति दिन करना प्याहिए। 
अन्यथा चह गृहस्थ नहीं दे । 

इस प्रकार मुनि एवं गरहस्थों फो आवश्यक दनिक 
कम करना चाहिए। इन आवश्यकों फो करते रहना आवश्यका- 
परिदाणि भावना कहलाती है। 

इस प्रकार संक्षेप से आवश्यकापरिह्णि भावना 
का चर्णन समाप्त हुआ। 


[ २६७ ] 
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अब सार्ग-प्रभावता मामक पन्द्रहवीं सावना का चर्णन 
करते है :-- 
भागे प्रभावना का लक्षण-- 
फल्याणमार्गों मार्यः स्याद जेनमार्ग/ स उच्यते । 
जिनेन्द्रशासनं वद्धि लोकहय-द्वितप्रदम्‌ (॥२६६॥ 
अज्ञानानधतम+कीर्यो लोकेनाध्या न लोक्यते | 
फल्याणस्य, ततोड्ज्ञानाज्याकृतिः स्पाट्रभावना ॥३०० 
कल्याण का मांगे ही यहां सागे कहा गया है। चह सार 
वैन मार्ग” है। जिनेन्द्रदेव का शासन-साग इस और परलोक 
दोनों का कल्याणकारी है! जैन सागे पर चलने से जीव का यह 
लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं । वह फल्याण का मार 
लोगों को नजर नहीं आता क्योंकि अज्ञानान्धकार छाया हुआ हैं. । 
अतः उस श्रज्ञान को दूर कर सन्‍्माये का दिग्दशन कराना ही 
जैनमार्ग की सच्ची प्रभावना है.। संक्षेप में यह कहा जा सचता 
है कि अंक्षांन को दूर करनां ही जैनमा्ें को अ्रकट करना है और 
यहीं 'सार्गप्रभावना' है। यही आगे कहते हैं।-+- 
मिथ्यामागंतिररकार-क्षमया विधया तथा | 
सद्धमधोतन मांग-प्रभाव॑ंनमिद्दोच्यत्ते ॥३०१॥ 
मिथ्या मार्ग का तिरस्कांर करने में समर्थ ऐसी विद्या के 
द्वारा मिथ्या मार्गकी निस्सारता बृताना एवं सत्यधर्मकी मकट फरना 
भागे प्रभावना कहलाता है। देपबृच्ति से किसी की निन्‍दा करना 





सीन 


चुगा है। लेकिन घुराड़ को घुराइ जानना कोड बरी बात नहीं ) 
यह तो ग्रत्येक व्यक्ति का कतेव्य है कि बुराई की समालोचना 
करे और संसार को उससे बचावे। अन्यथा ज्ञान का प्रसार ही 
बे बे था €्‌ 
कैसे हो सकताहे । मद्ध्म का डद्योत मिथ्या सागें अथोत्‌ 
प्खण्ड का ग्यणडन करने से होता है । इस लिए ज्ञान के, प्रकाश 
ह्वरा पाखण्ड का विनाश कर मन्मागे का प्रचार करना चाहिए । 
प्रभावना किस तरह की जाय इसका 'उत्तर-- 
कप हज े | ् 
निजात्मा सबच्त३ पूर्ची' रत्नत्रयसुतेजसा | 
भावनीयों कि ९ ८७ ८५ 2 
प्रभावनीयों लोकसस्‍्तु तपोज्ञानाचनादिभि: ॥३० श| 
सबसे पहले सम्बन्दर्शन, सम्बग्तान और सम्यकचारित्र 
रूपी तेज से अपन आत्मा की प्भावना करनी चाहिए | इसके 
पश्चात्‌ तप, ज्ञान, पूजा, सत्कार आदि से संसार को प्रभाचित 
करना चाहिए | 


प्रभावना के दो भेद हैं एक आत्म-प्रभावना और दूसरी 
परात्म-प्रभावना जिसे चाह्य-प्रभावना वा लोक-अमभावता भी कहते 
हूं। सम्बन्दशनादि रत्नत्रय के पालन करने से आत्मा उत्तरोत्तर 
पदित्र होता जाता है और अन्त में एक दिन संसार के समस्त 
पदार्थों से राग-ढेप छोड़ कर कर्मशत्रओं का नाश कर अपने 
आप में रमण करने-लग लाता हू । इसी अवस्था को मुक्कावस्था 
या निदाणावस्था कहा जाता है। आत्मा की सच्ची प्रभावना 
यही ह और यही उत्तम एवं उपादेय है। दूसरो, प्रभावना--जो 


[ १६६ | 


९५१०९ 7९९१" 0० कर ९०८ पक चर पे नि चिएी, 





१९९८ पर रिकट पिकन रत '२७#*९५#नरेककी, 





परात्म प्रभावना है--बह भी ग्रहणीय है। जैनधम का अतिशय 
प्रकट करना--इस प्रकार के धार्मिक ऋृत्य करना जिनसे जिनधम 
का माहात्म्य प्रकट हो-परात्मा प्रभावना कहलाती है । चार 
प्रकार के दान करना, अन्तरंग एवं वाह्य तप करना, संसार को 
ज्ञान सिखाना, जिनेन्द्र के भक्ति मार्ग का प्रचार करना आदि 
प्रभावना के ही कारण हैं । उत्सव करना, जिनेन्द्र देव की रथ- 
यात्रा निकालना आदि सभी काय प्रभावना के कारण साने गये हैं । 
लेकिन एक ही प्रकार के कारण सब काल एवं क्षेत्र में प्रभावना 
के कारण हों यह कोई बात नहीं--यही आगे वताया जाता है-- 
हेतु! प्रभावनाया। कालतक्षेत्रायपेक्षया नित्यम्‌ | 
विदुपा विवतनीयो5स्यथोन्नतिनेत धमस्य ॥३०३॥ 
विद्वान लोगों को चाहिए कि प्रभावना के कारण काल 
ओर क्षेत्र की अपेक्षा हमेशह बदलते रहें अन्यथा सदा एक ही 
कारण को अपनाये रहने से धर्म की उन्नति, प्रभावना नहीं होती । 
धर्म-अभावना का मतलब है लोगों का धर्म प्रहण करने 
लिये या धर्म सेवन के लिये प्रभावित होना । जिन कार्यों को 
देखकर लोग धर्म-सेवन के लिए उत्साहित होते हैं वे ही धमे- 
प्रभावना के कारण हैं। ये कारण सदा एक से नहीं रहते। 
परिस्थिति के कारण इनमें परिचतेन होता रहता है। किसी भी 
धर्म की वास्तविक प्रभावना के कारण तो उसके सच्चे कतंव्य-निए 
अनुयायी ही हैं | जिस धर्म के अनुयायी परोपकारी कतेव्य-शील, 
धर्मात्मा होते हूँ उसका प्रभाव लोगों के हृदय पर तत्काल पड़ता 


हूैं। स्वामी समन्तभद्र अकत्ंकदव आदि आचायो के व्यक्तिन् 
का तत्कालीन जलता पर न्यायी प्रभाव पहुंच के कार्य जनवन 
का प्रचार जैसा हुआ था वैसा अन्य किसी भी कारण सन हो 
सक्का | इसी लिए कद गया हे छि ऋगर सच्ची प्रभावना करना 


है तो पहले अपने आपकी ग्रतत्रय ऊ तेत से प्रभान्वित करो । 


खिस धर्म अचतुयाती सससोपयोगी दान देने बाल; 
प्रतिभ-सम्पन्न- विद्वान: परीपकारी ओर जन-समांज को रूत्रा 
करने व्त होते दे. चद ही! घर्म अपना प्रभाव दूसरे पर पदक 


॥ कि जैन-समाजञ्न इस तथ्य 
को नहीं समझता आर रूदियों का गुलान हीकर अपने समय; 
ऋर गहा है। इस समय ब्नेनसा 

ही सकती £-इसका विचार 
हमारा हास होना 
रहा सानन्‍्दरा छो; प्रतिमाक्त और शाब्र भण्दारों 


नहीं होने हर ह्स हि] ०- - २5 
चर छाच प्र स्राव क्न्य 


हो री है । लेकिन ऐसा ख्याल करना सर्यकर मूल है | 

दि जिन मन्दिर का निर्माण करना, जिनेन्द्र देव की मू्ति की 
भतेष्ठा करवाना; उत्सव कराना; रथयात्रा एवं छुदस निकालना 
सजस्यथ निकलवाना आदि 


लक भा बन का प्रभावत्ा के कारण हो 


2] 


कारणों पर नहाँ +च्रपंद रहना अधधिये। 


ञ्हं 
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देश और काल के अनुसार इनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। 
एक समय ऐसा था जब प्रतिष्ठाएं आदि कराने से जैनधर्म -का 
प्रभाव फैलता था और लोग जैनधर्म को स्वीकार करते थे। 
लेकिन आज वह जमाना नहीं रहा। आज हमें प्रतिष्ठाओं की 
आवश्यकता नहीं | हजारों मन्दिर और करोड़ों मूर्तियां मौजूद 
हैं। ऐसे वहुत से मन्दिर हैँ जहां समय पर ग्रक्षाल-पूजन नहीं 


* होता । फिर नवीन मन्दिर वनाकर व प्रतिष्ठा कराकर किस प्रकार 


पुण्य सम्पादन एवं धर्म-प्रभावना की जा सकती हैं। सच तो यह 
है कि हमने इन उत्सव आदि के तथ्य को नहीं समका और रूढ़ि 
की बतौर इनका पालन करने लग गये | 


देखा जाय तो हमारे सव काम धर्म-प्रभावना से उल्टे हैं । 
न-धर्मानुयायियों से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। हम जैन- 
धर्म के प्रचार करने में कोई मदद नहीं देते, चल्कि हम तो दिन 
व दिन जैनधर्म के मानने वालों को धक्का देकर इस पवित्र 
जैनमार्ग से हटा रहे हँ-हजारों व्यक्तियों को धर्म-च्युत कराने में 
सहायक बन रहे हैं, फिर हम धर्म प्रभावना के नाम पर उत्सवादि 
करें-यह कहां तक उचित है । आज आवश्यकता इस वात की है 
कि, हम बिछुड़े हुए भाइयों को गले, लगाबें और नवीन जैन 
बनाते का अयत्न करें। हमारे ऐसे छृत्यों को और व्यर्थ के क्रिया- 
काण्डों को देख कर हमारी नवीन पीढ़ी--भविष्य के आधार 
स्तम्भ-त्तो इस जैनधर्म से बिरक्त से होते जारहे हैं। यदि हम 
भृगवान महावीर के सच्चे उपासक हों तो दमारी वास्तविकता का 
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दूसरों पर भी अदश्य प्रभाव पड़ेगा । पर वास्तव में हम उनके 
सच्चे अलुयायी नहीं हैं. । धर्म का प्रभाव उस धर्म के मानने वालों 
को देख कर पड़ता है। अहिंसा के उपासक होकर भी अर्दिसा के 
तत्व को न सममे. महानुभूति और दया के नाम पर अपना 
स्वार्थ साधन करते रहेँ, एक दूसरे की उन्नति को देग्व कर डैप्पों 
करें और उसे गिराने की चेष्टा करें, आदि कृत्ों से धर्म प्रभावना 
कैसे हो सकती है ? 


आज का युग वैज्ञानिक युग हैं । प्रत्येक वात आज्ञ विज्ञान 
की कसौटी पर कसी जाती है। जो बात खरी उत्तरती है दुनियां 
उसी को मानती है । जैनधर्म पैज्ञानिक और इसी लिए सार्वजनिक 
ओऔर सा्वेभौमिक धर्म कह्य जाता है। लेकिन यह आज कहना ही 
कहना मांत्र प्रतीत होता है। जैनघर्स के अनुयायी बनने का ढोंग 
सने वालों ने आज धर्म के नाम पर बहुत सी घुराइयां पैदा 
करदी हैं। इस लिए आवश्यकता दे कि हम भगवान महावीर के 
असली सिद्धान्तों को समझे और देश के कोने २ भें उनके सत्य 
तत्व को फैलाबें । ' तिजोरियों में बंद पढ़े हुए सोने की कोई 
उपयोगिता नहीं होती । जब दुनियां के सामने वह आता है तो 
चद्ट बिना किसी के कद्दे सुने उस पर मुग्ध हो जाती है। जैनधर्म 
के असली सिद्धान्तों को आप दुनियां के सामने खोल कर रखिये 
और फिर देखिये दुनियां किस तरह आपके सिद्धान्तों पर मुस्ध 
होती है। आज विश्व के कोने २ में युद्ध की लहर दौड़ रही है 
और युद्ध का वीभत्स रूप हमारे सामने है। पर युद्ध अप्राकंत्तिक 
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है अतः वह सबेदा नहीं रह सकता । संसार इस युद्ध से घबरा 
गया है अब वह शान्ति चाहता है और वह शान्ति मिलेगी 
आध्यात्मिकता से । जैनधर्म आध्यात्मिक धर्म है । 

आप इस आध्यात्सिक तत्वको दुनियां को दिखाइये लाखों 
जैनी वन जाना एक साधारण सी वात होगी। पर केवल ऐसा 
लिख देने मात्र से कुछ न होगा । इसके लिये आवश्यकता है 
लाग और सच्ची लगनकी | धन लगाकर प्रचारक तैयार कीजिए | 
देश में सब जगह प्रचारकों को भेजिए । लेकिन यह खयाल 
रखिये कि वे प्रचारक सच्चे हों। सच्ची सेवा करने वाले 
प्रचारक ही जैनधर्म को फैला सकते हैं । जैनधर् की प्रभावना 
तभी होगी जब प्रत्येक जैनी यह प्रतिज्ञा करले कि में दिनभर 
में कम से कम इतना समय तो इस पुनीत धार्मिक कारये में 
अवश्य लगाऊंगा । 

आज इसी प्रकार धर्म से प्रभावता हो सकती है ओर 
समयालुकूल हमें इसे अपनाना भी चाहिये। यदि इन बातों का 
कोई विरोध करे तो उसकी चिन्ता न करनी चाहिये। अच्छे 
कामों में विष्म आया ही करते हैं :-- 
प्रभावनाविष्नकरों हि रूढिवादोस्ति लोकेप्त्र मतं दयन्न । 
फालाचपेचां च ततः समीक्ष्य प्रभावनायां मनसा सजंतु।३ ०४ 

रूदियां प्रभावना में विघ्न डालने वाली हैं। इसे मानने 
में किसी को भी आनाकानी नहीं होनी चाहिये | इस लिये 
परम्परा की कोई परवाह नहीं करके देश और काल की मांग का 


) 
# 





विचार करते हुए हमें धर्म की >भावना करना चाहिये । जी उच्च 
कत्र काल और नाव का विचार क्रिय दि केबल परन्परा का 
पोषण ऋर्ता दे बह धर्म का रसावक कमी नहीं कद्ा जा सकता 
घर्म प्रभावक्ष को यह देखना चाहिये कि किस समय कहां किस 
उन्‍नु की आवर्यकदा हँ। हो आवस्यक्ता अनावस्यकृता का 
विचए नहीं ऋर।ा वह घने ओर घने को प्रभावना देतों को ही 
नहीं समन्फा। 

काज्षाबपेचां प्रसमीक्ष्य पूर्व, 

७ ही 
मसहपयाप्यत्र विवकृमायु३ | 
ततः प्रमारं॑ गतबान्‌ हि जैनो, 
धर्म; पुरा विश्वहितृद्धरोज्यम्‌ ॥३०४॥ 
आचीन महर्षियों ने मी बने प्रभजना ने काल चेत्राड़ि छी 

अपेक्षा का पूण ऊयाल रखा है। अगर चे दरुव्य क्षेत्र छाल और 


खान 


| 


श्स्ज््टे अपना छा ४ «मल २००, ० 2. ४ दुनियां 
छा अपक्षा छा दच्चार ते ऋरते लो औेनधन का दरियांसने 
ध्च्द 
५० डोदा जैनाचानों ०5 व्कीक शासत 
कद इदना अचार नहीं दादा जऊेँनाचाया की दा मिन्नता से 


इस बाद का ऋऋच्छी दरद् पता चल जाता हई कि उन्हेंनि समय 


है 


क्षां 


ओर स्थान की साँग छा कभी दिल्‍्कार नहीं किया। ऊद्धां जैसी 
आवस्थकनता देखी वहा बैंसा 


न किज्त कक ज्केः कण 
। ही ऋरने की उन्होंने आक्वा दी । इनी 


3५ $५ विरद 55 &. ड &59-3, «&«: 
ध्ज्ल चुह लनदधने संचार - विन्दार को 
सं बन््-हदकारा दे लनदध खार मे इतने विन्दचार ब्क्े प्राप्त 
४५००-.. अर, 
द्ठा न््पा 
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च्ेत्रानुकूल व न ये मनुष्चाः । 
- ते स्बतशपातमवाष्य शीघ्र, 
हासे ब्र॒ज॑तीह महाविमृढ़ा। ॥३०६॥ 
जो मनुष्य काल के अनुसार नहीं चलते और न क्षेत्र के 
अनुसार चलते हैँ उनका सव जगह से पतन होता है और वे 
मूखे दुनियां में उपहासास्पद बनते हैँ | अतः आवश्यक है कि हम 
जैनधर्म की प्रभावता यदि करना चाहते हैं तो देशकालानुसार 
प्रभावना के कारणों को अपनावें। आज जिन बातों से जैनघ्म 
की ग्रभावना होती दो उनको शीघ्रातिशीय्र ग्रहण करके धर्म की 
प्रभावना करें | यही मार्ग प्रभावना का अथ है। 
इस प्रकार संक्षेप में मार्ग प्रभावना भावना का 
वर्णन समाप्त हुआ । 
प््रैड €<€ 
अब प्रवचन-वात्सल्य नामक सोलहवीं भावना का वर्णन 
करते हैं -- 
स्यात्सधर्मा प्रवचनः वात्सल्य॑ तत्र यद्भवेत । 
घेनोव॑त्सेव तट्पोक्त॑ वात्सल्यं परम खलु ॥३०७॥ 
जो समान धमको मानने वाले होते हैं उन्हें प्रवचन” कहा 
जाता है उन प्रवचनों-साध्मी मनुष्यों में-जो प्रेम होता है उसे 
धप्रवंचन वात्सल्य” कहते हैँ | जिस प्रकार गौ अपने बछड़े से प्रेम 


[ २७६ ] 

8 2 की 
करती है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने साधर्मी भाइयों से 
प्रेम करना चाहिये । संसार में गाय और चछड़े का प्रेम विख्यात 
है। वह अपने वच्चे से निःस्वार्थ प्रेम करती है। उसकी रक््ा के 
लिए वह अपने जीवन की भी परवाह नहीं करती । अगर शेर भी 
सामने आजावे तो बह उसे बचाने के लिए स्वयं मर मिटेगी। 
इसी तरह हमें चाहिये कि घर्मात्माओं स निष्कपट ग्रेस करें और 
उनकी रक्षा से अपनी रक्षा सममे | 

वत्सलत्वेन चेंतेन धर्मवृद्धि३ प्रजायते । 
मिथ; स्नेहामिवृद्धिरव सघर्मजनतासु च |३०८। 
इस वात्सल्य से ध्म की वृद्धि होती है। आपस में स्नेह, 
सहणुभूति एवं एकात्सता चढ़ती हैं। इस लिए धार्मिक जनों सें 
परस्पर प्रेम संचार की चहुत आवश्यकता है 
इस भ्रवचन चात्सल्य भावना का महत्व चहुत ज्यादा हैं। 
परन्तु आज हमने इसके महत्व को भुला दिया हैं और इस 
वात्सल्य के वजाय चैर की भावना चह्ुत ज्यादा व्याप्त हो रही 
है। साधर्मो भाइयों की बात तो दूर जाने दीजिये, सहोदर 
भाइयों में ही आज प्रेस नहीं है वे भी एक दूसरे को देख कर 
जलते हूं । सहानुभूति और प्रेम तो दस में से उठ गया-अगर 
यह भी कह दिया जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 
दूसरे के उत्कप को देख कर जलना-एक साधारण सी 
वात होगई है । यदि किसी को यह मालूम हो जाय कि अमुक 
भाई की नौकरी लग रही है या उसे कुछ ज्ञाभ हो रहा है या 


[| २७७ | 
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उसकी तरक्की हो रही है तो वह शीघ्र दही उसके मार्ग में रोड़े 
' अटकाने का प्रयत्न करने लग जायगा | मेरा सतलव यह नहीं हे 
कि सभी ऐसे हैं । बहुत से सज्जन अच्छे कर्तव्यनि्ठ भी सिलेंगे 
पर अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है जो साधर्मियों की हानि 
करने में तत्पर रहते हैं । किसी का नुकसान करने में उन्हें क्‍या 
मिलेगा--यह वे नहीं सोचते । उनकी तो यह आदत सी पड़ 
जाती है कि किसी का काम बिगाड़ें | 
वैसे देखा जाय तो जैन जाति सब से ज्यादा सालदार 
समभी जाती है परन्तु वेकार और गरीबों की यहां भी कमी नहीं 
है, पढे लिखे होने पर भी आज बहुत से भाई बेकार घूमा करते 
है। पर मालदार पूजीपतियों को उनकी तरफ ध्यान देने का 
अवकाश नहीं । ऐशो आरास की सामग्रियों को जुटाने में अपना 
जहां नाम हो वहां पैसा देने में हम भले ही तत्पर रहें पर गरीबों 
की चिल्लाहट और उनका रोना हमें सुनाई नहीं पड़ता । इतर 
समाजों में बहुत से बड़े २ औद्योगिक कारखाने हैं. जहां हजारों 
भाई अपना पेट पालते हैं । पर जैनों में ऐसी कोई योजना नहीं 
जहां से गरीबों को खाने भर को अन्न मिल सके । जैनों में यद्यपि 
दान की अदृत्ति अच्छी है पर वह दान कहां देना चाहिये ? उसकी 
उपयोगिता कहां है आदि बातें दानी महाशय नहीं विचारते | वस 
जहां नाम हो वहीं घन लुटाया जाता है । 
बक्त बातें इस लिए लिखी गई हूँ कि स्वाध्याय-प्रेसी इधर 
ध्यान दें और अपने साधर्मी भाइयों के प्रति प्रेम ओर सहानुभूति 





कप अका के पैक कर अध्या ने अर ऋषिन 

ख़ल। एक दूसर के उच्तर्ष छा दन्च कर हप्या ने कर आपन 
> 0 ट >> प मनष्यों से प्रेम रखना 

डसक इउल्साह का चढ़ाब। अपन साथतसा मनुपण्यां स परम च््तस 


काण्ण है । 
संघशक्तिदि लोके5स्मिन्‌ उत्कर्प' लभते नत्ु। 
प्राप्पते सा तु चेंतेन तस्मादेतत्समाश्रयेत् ॥३०६॥ 
संसार में संक्‍्शक्ि ही उन्क्रप को प्राप्त होनी है। और बह 
संचशक्कि प्रचचन वत्सलतासे प्रप्त होती दे अनः प्रचचन बत्सलता 
को अपनाना चाहिये। 
प्रश्ेंक समाज व देश संगठन के चल पर ही अपनी उन्नति 
करता ह। ऋद्दावत प्रसिद्ध है कि अकेला चना भाइ की नहीं 
फोड़ सकता इसी प्रकार एक व्यक्ति छुछ नहीं कर सकता परन्तु 
सम्निलिद शक्ति से ऋसम्भव कार्य भी सम्भव चन जाते हैं। 
उन्नति वा उत्थान के काया में बाबाएं आती ही हैं! अकेला 
व्यक्ति उन वाघाओं से विचलिद होकर कर्तव्य-भ्रप्ठ हो सकता 
हू पर चहुत से आदर्नियां के सिलन पर 


चाघाएं अपना प्रभाव नहों 
जनता सक्षती। 'जनज्यद कामात' यह उईँ की कद्वावत सिखाती 
हैँ कि मिल ऋर रहो, संगठन वसाजओ फिर देखो मुश्किलें भी 
आसान चन जऊदठी हैं | 


बट नहीं सनता हु 
कतइ सह! सनतदा 
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निकलती है, तो बढ़े २ राजा महाराजा तक उस वात को सानने 
से इन्कार नहीं कर सकते। क्योंकि वे जानने हैं कि यह एक 
व्यक्ति की नहीं अपितु एक समृह की आवाज हे। इसी श्रकार 
प्रग्केक वात के लिए विचार लीजिये। आत्मिक, धार्मिक, सामा- 
जिक एवं राण्ट्रीय उन्नति के लिये संगठनकी बहुत बढ़ी आवश्यकता 
है। बिना संगठन के मनुप्य छुछ नहीं कर सकता । 

पर वह संगठन हो कैसे ? इसका उत्तर प्रन्थकार दे रहे 
हैं कि प्रवचन वत्सलत्व' सावना को अपनाओ | साधर्मी भाइयों 
से चात्सल्य रखो तब संगठन अपने आप वन जायगा | पन्द्रहवीं 
भाजना सार्गप्रसावना में आचार्यों ने दताया कि संसार को जैनघर्म 
का सन्देश सुनाओ उन्हें समझाओ ओर इस सत्य तत्व को 
अंगीकार कराओ । इसका अर्थ यह हैं. कि संसार को जेती 
बनाओ । ओर फिर सोलहवीं भावना में कहते हूं कि प्रत्येक 
साधर्मी से गाय वछड़े का सा भेम रखो । कितना ऊंचा 
सिद्धान्त है। यदि आज प्रत्येक जैनी इन बातों को अंगीकार 
करे तो संसार के समस्त झगड़ों और लड़ाइयों को देखते देखते 
सिटाया जा सकता है। वात्सल्य की शक्ति अपरम्पार है । 


इस प्रकार प्रवचनवत्सत्व नामक सोलहवीं भावना का 
संक्षिप्त वर्णन समाप्त हुआ || 


प्क कस 
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९५२९०” री पेज १ चेक पिफजरी नि कर पज रिक फिक नि अरिजकी। 
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48 ऋतिक मंगल के 

इत्थं पोडशमावना गणधरे कर्मच्षार्थ पुरा | 
सक्ता ये मनसाउ्मलेन विधिवद्‌ भव्या सदोपासते | 

तेषामैहिकसौरूयशांतिरचला स्वर्गापवर्गद्यम्र | 
सर्व सिद्ध'यति तेडन्ततो हि जगतां वन्दधा भवन्ति भ्र्‌ बस्‌ 
इस तरह पहले गणधरोंने कमच्षय के लिए जिन पोडश- 
कारण भावनाओं को कह है उनकी जो भव्य जीव विधि-पूर्वक 
निर्मल चित्त से हमेशह उपासना करते हूँ उनको सबब प्रकार का 
सांसारिक सुख और शान्ति प्राप्त होती है, स्व और मोक्ष मिलती 
है और वे अन्त में निश्चय से सारे संसार के पूजनीय होते हैं । * 
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